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एकमेवाद्वितीयम्‌  १४-७-७ 


खुष्ट स्थित्यन्तकरणीं ब्रह्म विष्णु शिवाभिषामर्‌ । 
स संज्ञां याति भगवान्‌ एक एव जनार्दनः ॥ 
विष्णुपुराणे । 


परमात्मा एक हे इस पर- 


विष्णु घुराण मेँ आया द छि जगत्‌ की रचना, पारन ओर संहार 
करने कै कारण एकी परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव नाम की 
प्राप्त करता है । 


नारायणोऽक्तरोऽनन्तः सवेव्यापी निरञ्जनः । 
तेनेदमखिलं व्याप्तं जग्स्थाविर जङ्गमम्‌ ॥ 
तमादिदेवमजरं केचिदाहुः शिवाभिधम्‌ । 
 केबिद्िषणुं सदा सस्यं ब्रह्माणं केचिदुच्यते ॥ 
--इहन्ारदीये । 
इदत्नारदं का वचन ई कि, नारायण अविनाशी है, अनन्त दै, चराचर 
स्प चे विमान समस्त विश्च मे रहनेवाखा ३ नोर निरज्ञन ह; उसी 
परमात्मा से यह सारा संसार उ्याघ्च रै । उस आदि देव, एकी परमात्मा 
कोको लोग शिव नाम से कहते ई, कोई विष्णु कै नाम से पुकारे ह 
ओौर को ब्रह्मा नाम ते पुकारते दै । | 


त्रिषा भिन्नोहयहं विष्णो ऋय विष्णु हराख्यया । . 
सर्गं रक्ञालयगुणै; निष्कलोऽ्यं सदा हरे ॥ ` 

अरं मवानयं चेव ररोऽयं यो मविष्यति ५ (अः 
एकं रूपं न भेदोऽस्ति मेदे च बन्धनं भव ॥ 


। शिवषुराण मे शिवजी कते ईै-- स 
| हेकिष्णो! खष्टि, स्थिति शौर य कस्‌ जँ क्विच 
हर इन तीन नामों से विभक्त द 1 वस्तुः ब मात्मा न्क कलं ह । 
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दै आप आौर यद व्रह्मा एव अविष्य मं होनेवाखा रद्र हम सव 

एकह स्वरूपवाठे ई, अर्थात्‌ हम रोगों में तात्तिक भेद इछ भी न्दी 
दे1 यदि परमात्मा के बरे मे मेद्‌ माना जाय तो बन्धन को छोड़कर 
मुक्ति कभी नर्हा हो सकेगौ । 

हं ब्रह्मा च शर्वैशच जगतः कारणं परम्‌ ¦ 

ग्रासेश्वर उपद्रष्टा स्वयं छाविशेषणः ॥ 

्आलममायां समाविश्य सोऽ गुणमयीं द्विन 

यजन्‌ रत्तन्‌ हरन्‌ विश्वं दध्रे संहं क्रियोचिताम्‌ ॥ 


भागवते 1 
भगवत का वचन दे कि- 


मँ ( विष्णु भगवान्‌ ) ब्रह्मा ओ दाकर ये सब संसार के परम कारण 


है 1 क्ञानात्मक, निर्पाधिक आत्मा स्वयं साक्षोमान्र हे; अथात्‌ , 


बस्धुतः साक्षीमान्न उल आत्मेश्वर में कनतस्ादि गुण आरोपित क्रिये जाते 
ह। वह परमात्मस्वरूप भ सत्वादि गुणवाङी अपनी माया का 
आश्रय करके खष्टि, स्थिति ओर र्यरूप कायो कै देतु कार्यालुदर 
ब्रह्मादि नामों को घारण करता हूं । 


शिवो मरेश्रथैव रुद्रो विष्णुः पितामहः । 

संसार वेधः सर्वषः परमात्मेति मुख्यतः । 

नामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम्‌ ॥ 

शिव, महेश्वर, रद, विष्णु, पितामह ८ ब्रह्मा }; संसारवेदय 

( संलारस्प श्याधि के उपायरूप परमात्मं ), सर्वेत, भौर ` परमात्मा ये 
आड नाम. परमात्मारूप शिवजी के ही ईै। एवं ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमः शिवाय, श्रीरामाय नमः, 
श्री्ष्णाय नसः ये सब मन्न एक ही परमात्मा की स्तुति करते है 1 
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ॐ नमः शिषायं 





भगवता श्रीड्ष्णेन कथितम्‌ 
महाभारत--अलुशासनपवे- अध्याय १४-१८ तः संगृहीतम्‌ । 


नारायणं नमस्छत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयश्दीरयेत्‌ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 





त्वयाऽऽपगेथ नामानि श्चुतानीह जगत्पतेः 1 

पितामहेशाय विभ नामान्याचक्ष्व शम्भवे ॥ 

ल॒श्रवे विश्वरूपाय महाभाग्यश्च तत्वतः । 

सुरार गुर देवे शाङ्करेऽभ्यक्तयानये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच- 

अहाक्तोऽहं गुणान्‌ वक्तं महादेवस्य धीमतः। 

या हि सर्वगता देवे न च सवज दश्यते ॥ २ ॥ 

ब्रह्मविष्णुञ्रेशानां सखष् च प्रसुरेव च । 

ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ ४॥ 

राजा युधिष्ठिर बोके- हे पितामह ! आपने जगत्पति मर्ेश्वर के 
नामों को सुना है इसछ्यि इस समय उसी जगन्नियन्ता, अन्तर्यामी, 
विकार विश्वरूप, महाभाग सुरासुरगुर, जगत्‌ की उत्पत्ति ओर ङ्य के 


कारण, स्वयम्भू देव के नामों को यथाथ रीति से वणेन करिये । 


भीष्म बोले- मे उस महादानी महादेव के राणां का वणेन करने में 
अक्तमथे हूं । वह देवेश्वर सरवेत्र व्यापक होते इये मी सब जगह दिखाई नहीं 
देता । जो विराद्‌रूप ब्रह्म सूत्रात्मारूप विष्णु तथा प्रारूप सुरेश का 
उत्पन्न करने . वाखा प्रभु है। बह्मा आदि देवताओं से केकर पिलाच 
प॒येन्त देवता रोग जिसकी उपासना करते है, पञ्चतन्मात्र महत्‌ अहंकार 
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( २ ) . | 


कृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः । 
लिन पादि दधिीषिभिस्ततवद्शिभिः ॥५॥ 
अन्तर परमं बह्म असच्च सदसच्च यः । | 
र पुरुषञ्चैव क्षोभयित्वा स्वतेजसा ॥ ६ ॥ 
ब्रह्माणमखजत्तस्मादेवदेवः प्रजापदिः 1 
क्का हि शक्तो गुणान्वक्तुं देवदेवस्य धीमतः ॥ | 
गभैजन्मज्ञरायु्तो मत्या खत्युसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
का हि शक्तो भवं ज्ञातं मरद्धिधः परमेश्वरम्‌ । 
ऋते नारायणात्‌ पुत्र शङ्ख चक्र गद्‌ धरात्‌ ॥ ८ ॥ | 
पष विद्धान्‌ गुण शेषो विष्णुः परम दुजेयः। | 
दिव्यचक्षमहातेजा वीक्षते याग चषा ॥ & ॥ . 
सद्र भ्या त॒ छृष्णेन जगटुध्यापतं महत्मना । | 
तं प्रसाद्य तदा देवं वद्य्यां किल भारत ॥ १० ॥ | 
धर्थात्‌ भ्रियतरत्वश्च सव ङाकेषु वै तदा । | 
अव्यक्त आदि प्रकृति से जौर परुष से भी परतररूप से योग के जानने वाहे. 
तत्वद्ौ रपि लोग जिसका ध्यान किया करते! जो अपरिणामी | 
परह्य रज्जसर्पवत्‌ असंव्‌ मासमान होकर भी अनिवैचनीय हे जिसने अपर 
तेज कै प्रमाव से माया ओर उस प्रतिविभ्वित चैतन्य को प्राणिक्ानुरोध, 
ते महनत्तस्व से ्ुन्ध करते हये निज सत्ता की स्फूति से ब्रह्मा को उत्प 
किमा ३ जब कि उस देवों के देव से प्रजापति उत्पन्न इये द तब 1 ॑ 
जन्म जराथुक्त मरण धर्मं वाखा कौन मलुण्य डस धीमान्‌ देवदेवश्च महादेव 
के गुणों को वणैन करने म समथं होगा । | 
हे युधिष्टिर ! शंख चक्र गदाधारी नारायण के अतिरिक्त म 
समान कोई मनुष्य उस परमेश्वर को नहीं जान सकता । गुणो मं शष्ट पए, 
दुय दिष्यदृष्टिधारो, महातेजस्वी, विद्वान्‌ विष्णु ही योगरूपी नेन्न ४। 
सहारे उसे देख सकते ह । | 
ह मारत । खर कौ भक्ति ते अथात्‌ आकालादि अषटमूतियों # 
ध्यान से महात्मा छष्ण ने समस्त जगत को व्यास शिया । © 


बदरिकाश्रम मे इन्होंने उसी देव को प्रसन्न करके दिव्य दष्ट महेश्वर ' 
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प्राक्तवानेव राजेन्द्र खवणांश्चान्महेश्च रात्‌ ॥ ११ ॥ 
परणं वषं सहस्रन्तु तक्तवानेष माधवः 1 

रसादय वरद देवं चराचर गुरं शिवम्‌ ॥ १२ ॥ 

युगे युगे ल॒ शृष्णेन तेषिते वे महेश्वरः 1 

मस्या परमया चैव प्रीतश्धैव महात्मनः ॥ १३ ॥ 
फे्वर्यं यादशं तस्य जगद्योनेमेहात्मनः । 

तदयं दशवान्‌ सत्तत्‌ पु्रथं हरिरच्युतः ॥ १४ ॥ 
तस्पात्पस्तरुञ्चेव नास्य॑ पश्यामि भारत । 
व्याख्यातं देवदेवस्य शाक्तो नामान्यदोषतः ॥ १५ ॥ 
एष शाक्तो महावाइवेकतं मगवतेा गुणान्‌ । 
चिभूतिञ्चैव का्सन्यंन सत्यां माहेश्वरीं चप ॥ १६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच - 
एवसुक्का तदा भीष्मे वाद्देवं महायशाः । 
भवमाहात्म्यसंयुक्तमिदमाह पितामहः ॥ १७ ॥ 


प्रभाव से ड समय सब कोकां के बीच भोग्य वस्तुभों से सी प्रियतरं 
पदाथ प्राक्च क्रिया हे । इसी इष्ण ने पूरी रीति से एक हजार वधंतक 
तपस्या छौ थी । चराचर को वर देने वाठ शिव को प्रसन्न करके छरष्ण ने 
प्तयेक युग मे मदेशवर को संतुष्ट किया दै ओर इस महात्मा की 
परम भक्ति से महादेव प्रसन्न हुये ह । 

जगत के उल्पत्तिस्थान सहदेव का जषा रेशवये है उसका इस 
अविनी इरि ने पुत्र के निमित्त साक्षाव दशन शिरा है । 

हे भारत | उपे पर मेँ ओर किरी को मी नरह देखता कि जो उसं 
महादेव के नामों को अशेष खूप से कंह सकता दे 1 दे राजन्‌ ! महाबाहु 
कृष्ण ही उस्न भगवान्‌ के गुणों तया उस महेश्वर की सत्य विभूतिं का 
विष्तारपूवैक वणन करने म समयं ई । श वैशम्पायन खनि बोठे-- 
तब बड़े यरस्बी भीष्मपितामह वासुदेव जौ का इस प्रकार वणन करके 
शिवजीके माहात्म्य ते संयुक्त वचन उनते कहने खगे । 
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( ४ ) | 
` भीष्मं उवाच-- | 
राखर गुरो देव विष्णा त्व वक्छुमहंसि । 

. शिवाय विश्वरूपाय यन्मां पृच्छदयुधि्ठिरः ॥ १८ ॥ . 
नाम्नां खसं देवस्य तरिडना ब्रह्मयेनिना । 
निवेदितं जह्यङाके ब्रह्मणा यत्‌ पुराभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
देपायन भथ्रतयस्तथा चेमे तपेधनाः । | 
ऋषयः सुव्रता दान्ताः श्ण्वन्तु गद्तस्तच ॥ २० ॥ 
भुवाय नन्दिने होते गेत विश्वखजेऽञ्ये । 


महामाग्यं बिभेः ब्रूहि सुण्डिनेऽथ कपर्दिने ॥ २९॥ 5 


वासुदेव उवाच- 
न गतिः कम्मंणां शाक्या वेत्तुमीशस्य तत्वतः । 
हिरण्यम प्रमुखा देवाः सेन्द्रा महषेयः ॥ २२ ॥ ्‌ 
न विदुर्यस्य भवनमादित्याः सृद्मदरिनः । ॑ 
सख कथं नरमाजेण शक्यो ज्ञातुं खतां गतिः ॥ २३ ॥ 
तस्याहमस्रध्नस्य कश्चित्‌ भगवते गुणाच । 
भवतां कीतैयिष्यामि बतेशाय यथातथम्‌ ॥ २४ ॥ 


भीष्म बोढे--हे सुरासुर गुर विष्णुदेव ! विरूप शिवजीफे विषय ॥ 
युधिष्टिर ने सञ्च से जो प्रदन किया दे उघका उत्तर देने मे तम समर्थं हो । 


| 


(१8. 


पिके ब्रह्मलोक मे ब्रह्मा के समीप उनक्के पुत्र तण्डी घरषिने रिवजीके | | 


जिन हजार नामका वणन किया था उन नामों को द्वैपायन आदि उत्तप्‌ | 
ब्रत काने वाङ जितेन्द्रिय कपि रोग तुमह सुल से सुने । आप ॐघ। 
टस्य, भानन्दमय, करैष्वरूप, कमं फर दान करके र्वा करने वाठ 
विश्चखष्टा, गार्हपत्य भ्न स्वख्प, खण्डो शोर कदी विश्वेश्वर का पेश 
वर्णन कथयि । | 

भ्री्ष्णचन्द्र बोरे ष्िरण्यगरम से केकर इन्द्र सहित समस्त देवत 
भौर महि छोग मी शखर के कमौ कौ गति को यथाथ रूप से जानने भ 
समयं नरह ह । सुमद आदित्यादि देवद्न्द्‌ जिसके स्थान कौ नदी 
जान्‌ सकते वह साध्यां की गति स्वरूप ईश्वर मनुष्यों को किस 






मामं होगा । इसख्यि मेँ आप से ्रतपूर्ेकं क्विप इये यज्ञो के फ । 
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क 

` * १दग5+ 
१ 
च९(. 5 १.०५ 
वैदास्पायन उवाच-- ` ` १५.८७. रध 

क प (४) ४ 

एवसुत्करा ठ भगवान्‌. गुणास्तस्य महात्मनः । 4६४ 
उपस्पृश्य शुचिभूंत्वा कथयामाख धीमतः ॥ २५ ॥ 


वासुदेव उवाच-- 

श्रषध्वं ब्ाह्यणेन्द्रास्स्य्च तात युधिष्ठिर । 
त्वञ्चापगेय नासानिं शणुष्वेह कपर्दिने ॥ २६ ॥ 
यद्वात्तश्च मे पूवं शाम्बहेतोः खुदुष्कसम्‌ 1 
यथावद्भगवान्द्रशो मया पूवं समाधिना ॥ २७ ॥ 
शाम्बरे निहते पुर्वं रौक्मिणेयेन धीमता । 

अतीते ्ादद्ये वषं जास्बवस्यव्रवीद्धि माम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रदयुसन चाख्देष्णादौन्‌ रुक्मिण्या वीक्ष्य पुजकान्‌ 1 
पुत्राथिनी भाुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर ॥ २६ ॥ 
श्रं वल्लवतां भरे्ठं कान्तरूपमकदपषम्‌ । 
आत्मतुटयं मम सुत भरयच्ाऽच्युत मा चिरम्‌ ॥ ३० ॥ 


देनेवारे असुरनाशक मगवानू कै ऊठ गुणों का यथाथे रीति से 
वणेन करंगा । 
्रोतरशचम्पायन सुनि बोङे --यह कहकर भगवान्‌ कष्ण आचमनादि के 
रूप मे जरूस्पशं द्वारा पवित्र होकर उस धीमान्‌ महात्मा के गुणों का 
वणेन रने खे । 
शरीङकष्ण बोके- हे द्विजेन्द्रगण ! हे तात धमराज ! हे गाङ्धेय | आप 
मी इस समय कपदौ के नामो को सुनि । पदिङे मेने साम्ब के निमित्त 
जिन सब अत्यन्त दुष्कर नामों को प्राप किया था उसे ही वणन करूंगा । 
पिरे मेने समाधि के द्वारा उस भगवान्‌ का दशेन किया था । इद्धिमान 
सदिमणीपुत्र प्रद्॒म्न के हाथ से शम्बराुर के मारे जाने पर बारह वपं 
कै अनन्तर जाम्बवती ने सुक्षते कुछ कने की इच्छा की । वह प्रथुम्न 
र बारेष्ण आदि रुक्मिणी के पुरां को देखकर पुन्न की कामना करके 
मर निशूट आकर बोरी । दे अच्युत ! सुम शीघ ही सुश्च अपने समान 
बवान मे शठ, सुन्दर ओर छ वित्त पुत्र प्रदान करो । 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 66810011 


(& 
न हि तेऽप्राप्यमस्तीह तषु छेकेषु किञ्चन । 
डाकान्‌ खजेस्त्वमपरानिच्छन यदुकुलाद्ह ॥ ३१ ॥ | 
त्वया दादशावषांसि बतीभूतेन भ्या । | 
आराध्य पुमतारं खकिमिण्यां जनिताः खुताः ॥ २२ ॥ 
चारुदेष्णः चारश्च चाख्वेदो यदोएधनः । 
चाख्थवाश्चादयराः पद्युस्नः शस्थुरेव च ॥ ३३ ॥ 
यथा ते जनिताः पुत्रा ख्कमिण्यां चाख्विक्रमाः । 
तथा ममापि तनयं भयच्छ मधुखुदन ॥ २९ ॥ 
इत्येवं चेादिते देव्या तामवेचं खमभ्यमाम्‌ । 
अनुजानीहि मां राज्ञि करिष्ये वचनं तच ॥ ३५ ॥ 
खा च मामब्रवीद्गच्छ विज्ञयाथ शिवाय च । 
ब्रह्मा शिवः काश्यपश्च नद्यो देवा मनेादुगाः ॥ ३६ ॥ 
तेषोबध्येा यज्ञवाहा छङन्दास्युषिगणा धराः । 
समुद्रा दक्षिणास्ताभा ऋत्ताणि पितरे प्रहा; ॥ ३७ ॥ 
देवपल्या देवकन्या देवमातर एव च । | 
मन्वन्तयणि गावश्च चन्द्रमाः सविता हरिः ॥२३८॥ 


9 को = अकि = = क 


जि, = ऋक; क 


== 9. क ७ क = 


हे यदुद्कुरन्धर ! तोनों रोकं मे तम्हारे खयि छठ सी अप्राप्य नह 
1 इच्छा करने से तुम दूसरे रोको को ख्टि कर सक्ते हो ! तम॑ 


[र न न 


बारह वपं का रत करके शरीर सुखाकरं महादेव की आराघना क, 


चारेष्ण, सुवार, चारे, यदोोधन, चारेश्रा, चारयशा, प्रययम्न भ! 
दम्भु ये सत्र सुन्दर तथा पराक्रमी पुत्र जते सुकमिणी के गभं से उत्प 
कि वैते ही सुते भी एक पुत्र प्रदान करो । । 


जाम्बवती के रेते वचन सुनकर भने उस खन्ध्री से कहा हे रानी" 
तुम अनुमति र, में तुम्हरे वचन्‌ का पाछन करठैगा 1 उसने सुद्चते का 
तुम विज्ञय ओर मंगल के निभित् प्रस्थान करो । 
हे यादव ] बरह्मा, शिव, काश्यप, नदिया, मन के अनुगामी सब 
देवताओं को हव्य पंवाने वाठे यज्ञ, ओषधिं, छन्द समूह, बरपिवृ ल॑ 
थ्वी समुद्र, दक्षिणा, स्तोम वाक्य अर्थात्‌ सामक पूरक “हमा, इत्यादि 







तारागण, पितर, प्रह, दैवपत्निरां, देव कन्प्राय ओर देव माताये , मल्वर्त^ 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 (0661101. [10411260 0 €81001॥1 


॥ 


(<~ 


सखाविनी ब्रह्मविद्या च तवे वत्सरस्तथा । 
त्तणा लवा सुद्व्ताश्च निमेषा युगपयेयाः ॥ २8 ॥ 
रश्चन्तु स्वे गतं त्वां यादव सुखाय च । 
द्रिं गच्छ पन्थानसभसत्तो भवानघ ॥ ४० ॥ 
एवं करतस्वस्त्ययनस्तयाहं 
ततेाऽभ्ययुज्ञाय कपीन्द्र पुरीम्‌ । 
पितः खभीपं नरसत्तमस्य 
आतुश्च राज्ञश्च तथाडुकस्य ॥ ४१ ॥ 
गत्वा समावेद्य यदननवीन्मां 
विद्याधरेन्दस्य खता स्ृदातां 
तानभ्युज्ञय तद्‌तिडुःखाट्‌ 
गदं तथैवातिवलश्च रामम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथोचतुः प्रीतियुतै तदानीं 
तपःसञद्धिभंवतेाऽस्त्वविघ्नम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ्राप्याल॒ज्ञां गुख्जनादहं ताक्षयेमचिन्तयम्‌ । 
सेएवहद्धिमघन्तं मां प्राप्य चेनं ्यसजेयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


[| गो, चद्रन्मा सूये, हरि, साविन्नी, घ्रद्य विया, तुये, वप, छण, सहत, 
६ निमेष, ओौर युगपयेय ये सव, जहां तुम जाओ उसौ स्थान स तम्हारी 


। 
॥ 
॥ 
7, 


। 
॥ 
॥ # 1 





रक्षा करे ओर तुम्हार सुख के कारण होवे । हे पाप रदित ! तुम सावधान 
होकर निघ्न मागे मे गमन करो । 

अरक्षरोजपुच्नी के एेसा स्वश्ट्ययन करने पर उसकी अनुमति ठेकर 
किर युरपों मे शठ पिता, माता ओर राजा आक (उग्रसेन) के निकट 


| जाकर जाम्बवती ने अत्यन्त आं होक सुञ्चसे जो कषा था मेने उसे न्धिदन 


॥ 


करके अत्यन्त दुःख के साथ उनसे विदा केकर गद्‌ ओर महावरूवान्‌ 
बरव से सब चत्तान्त वणेन करके उनकी अनुमति मांगी । 


उस समय उन्होने प्रसन्न होके कडा-- ठम्हारे तप छौ निवित्न इद्धि 


| हो 1 गुखजनां की सन्ता पाने के बाद नैने गरूड को स्मरण क्रिया 1 


गरु पर चद्‌ कर ओँ हिमाऊ्य पहाड़ पर गया ओर वहां परहुचकर मेने 


। इते बिदा कर दिया ! उस पर्वत पर जाकर आाश्चयंमय इर्यो को देखने 
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। 
त्ाहमदुुतान्‌ भावानपश्यं गिरिसत्तमे । | 
छ्चे्रश्च तपसां श्रेष्ठं पश्याम्यदट्युतसु तमम्‌. ॥ ४५ ॥ | 
दिभ्यं वैयाघ्रपादस्य उपमन्यामेहात्मनः । | 
पूजितं देवगस्धवै्बाह्मया लचदम्या समादृतम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 

धव ककम कदम्ब नारिकेलैः | 
कुरवककेतकजम्बु पाटलाभिः 1 | 
वट वख्णक वत्सनाभ विद्छैः 
सरलकपित्थभरियारदालतालैः ॥ ४७ ॥ 
वद्री्गदपुजागैरशाकाम्रातिसुक्तकैः । 
मधुकैः कोविदारे चम्पकैः, पनसैस्तथा ॥ ४८ ॥ | 
अन्यैवेहुविधेवंलैः फलपुष्पप्रदैयुतम्‌ । | 
पुष्पगुल्मलताकीणं, कदलीषण्डशोभितम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
नाना शुनि सभोज्यैः फलैव नैरलंङूतम्‌ । 
यथास्थानधिनिक्षिप्तैभूषितं भस्मरारिसिः ॥ ५० ॥ 
सख वानर रादुंल सिह डीपि समाकुलम्‌ । 
कुरङ्गवर्दिणाकीण माजार्ुजगादृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 


| 
| 


\ 


॥ 


गा । भँने व्याघ्र पाद गोत्र के महानुभाव उपमन्यु का, जो तपस्वि 
के शष्ठ शषेत्र के नाम से विख्यात थः अदत उत्तम भर दिव्य आश्म देखा। 
वह आश्रम देवताओं ओर गन्धवा से पूजित तथा ब्राह्मी रक््मी र 
समाचरत था। वह स्थान घव, कड्ुम, कदम्ब, नारिथिर, ऊर | 
केतकी, जामुन, पाठर, वट, वरण, वत्सनाभ, वेर, सरल, कपित्थ, प्रियां 
शाऊ, तार, बदरो, हंगु, पुन्नाग, अदोक, आम, अतियुक्त, मधु 
कोविदार, चम्पा, पनस (कटहर) ओर दूसरे अनेक प्रकार के एल ओर पूं 
से युक्त श्क्षा से धिरा हभाथा। । 


वह आश्रम एप्प गुल्म भौर रूताओं से परिपूरित, केरे के लम्मों | 
शोभित, नाना प्रकार के पश्चियों के भोजन के योग्य फर वारे ६ १ 
धिरा इभा ओर यथायोरय स्थान मँ रखी हहे भस्म से ठकी हुई अभि ॥ 
विभूषित था । रर, बन्दर, शाकल, सिहदरीपी नाम पञ्युभों से व्य 






हरिण, मयूर, माजार ओर सप से परिपू अनेकं प्रकार के गों १ 
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सेवित था । 





(58) 


पूरौ श्गजातीनां मदिषत्तेनिपेवितम्‌ । 
दिव्यश्लीगीतवडल्ता मारुताऽभिभ्ुखे चवे ॥ ५२॥ 
ध्रारानिनादै विहगभणादैः 

` शमस्तथा घृंहितैः ङुञ्जराणाम्‌ 1 
गीतैस्तथा कि्रराणासुदारः 

. शैः स्वनैः सामगानां च वीरः ॥ ५३॥ 
अचिन्त्यं मनसाप्यन्यैः सरोभिः समलङ्रूतम्‌ 1 
विरालैश्चाञ्चिद्यरणेभूषितं ङखमाच्तैः ॥ ५४ ॥ 


विभूषितं पुण्य पवि तेयया 
सद्‌ा च जटं च्रृप जह्‌ कन्यया । 
विभूषितं धर्मश्रतां वरि 
मे द ॥ ५५ ॥ 
चाय्वाहारेर्स्वुपेजेण्य नित्यैः 
संभरत्लाजैरयगिभि्याननित्यैः । 
धरूमग्राशेरुप्मपैः क्षीरपैश्च 


संजष्टश्च ब्राह्मणेन्द्ः समन्तात्‌ ॥ ५६ ॥ 

समूह से भौर रीं से निषेवित, था । वहां पर विविध पुष्यो की 
सुगन्धियुक्त, विम्य खों करे संगीत के समान सुखस्पशं युक्तं वायु बह 
रही थी ! हे वीर ! बह स्थान जर्धारा के निनाद, पश्षियों की बो 
हाथियों के मनोहर चिग्वाड, किन्नरा के उदार गीत ओर सामगान करने 
वाठ ब्राह्मणो की पवित्र ध्वनि से अत था 1 वह स्थान बह्पियों 
कै सिवाय दुसरे पुरूपं के ण्यान मे मी न आने वाका, त्ड़ागो से 
अङ्गत ओर पुष्पां से घिरी इर विाल अश्चिदाराओं से अस्वन्त 
सोमायमान था। हे महाराज { वह आश्रम पवित्र जलबाहिनी 
जन्डनन्दिनी भरीगङ्गाजी से सद्‌ा सेवित ओर विभूषित तथा अग्नि के 
समान तेजस्वी महात्माओं के वास से अकृत था ! 

वायु तथा जर पीने वाठे जप मँ रत शखाखरीति सरे चित्त को शोधन 


करने वारे ध्याननिष्ठ योगी , जनों ओर धृञ्न पान करने वाले सूयं की 


किरणों का श्ण करने वाठे दुग्धाहारी ब्राहमणेन्द्रो के द्वारा सब मांति से 


म्‌ 
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( १० ) 


नाचारिणाऽथाश्मङघद्ध दन्तालूखलिकास्तथा । | 
मरीचिपाः फेनपाश्च तथेव खगचारिणः ॥ ५७ ॥ | 
अश्वत्थफरभक्षाश्च तथा शयुदकशायिनः । 
चीरचर्माम्बरधरास्तथावस्कलधारिणः ॥ ५८ ॥ 
खदुःखान्नियमांस्तास्तान्वहतः ग्युतपाधनाय्‌ ॥ 
पश्यन्सुनीन वहुविधान्‌ परवेषटुसु पचक्रमे ॥ ५६ ॥ 
सुपूजितं देवगणेमेहात्मभिः । 
शिवादिधिभारतपुण्यकमभिः । | 
रराज तश्चाश्रमसण्डल सदा | 
दिवीवराजन्‌ शरिमण्डरं यथः ॥ ६० ॥ | 
क्रीडन्ति सपैँनेकुला सगेग्यां्ाश्च मित्रवत्‌ । | 
प्रभावात्‌ दीष्ठतपसां सन्निकषान्महात्मनाम्‌ ॥ ६२ ॥ | 


त 1 72 1 


तजाश्रमपदे शेष्ठे सवेभूतमनारमे । 

सेविते दविजशारदलवंदवेद्‌ाङ्पारणैः ॥ ६२ ॥ 

नानानियमविख्यातेश्छषिभिः महात्मभिः । 

प्रविशन्नेव चापश्यं जटाचीरधरं भसुम्‌ ॥ ६२ ॥ 

गोचरी अर्थात्‌ गौ के समान खख से आहार करने वाठे, पत्थर प 
कूट कर॒ खाने वाले, मरीचिप अर्थात्‌ चन्द्रकिरण पान करके जोवन धा 
करने वाले, जक के फेन का पान करने वाऊे, खूगचारी, पीपर के फर ९ 
खाकर रहने बाठे, जक मे शयन्‌ करने वाके, चीर जौर ग चर्माम्बरधा, 
तथा वल्कल पहनने वाङे ओर अत्यस्त कष्ट से उन सव नियमों मं ठठ 
रहने वारे अनेक प्रकार के तपस्वी सुनियां का दोन करके मेने उस स्थ 
म प्रवेश करने की इच्छा की । दे भारत { हे राजन्‌ ! आकाश मे च 
मण्डक को माति बह आश्रम मण्डल पुण्य कमै करने वारे महानु 
शिव जी आदि देवताओं से सदा उत्तम रीति से पूजित होकर । 
था । महातपस्वी महात्माओं के सष्टवास आर प्रमाव से वहां पर ५ 
विषधर सापो के साथ भौर बाघ गों के साथ भिन्न की मति क 
करते थे। वेद वेदांग के जानने वके. विविध नियमों के पाठम, 
प्रतिद्ध ्विजशरे्ठ महानुभाव महरिया से सेवित, सब जीवो के मन 
प्रसन्न करने वाड, उस शरेष्ठ आश्रम स्थर मे प्रवेश करते ही ` 
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तेजसा तपसा चैव दीप्यमानं यथानलम्‌ 1 

रिष्यैरनगवं शान्तं युवानं ाह्यणपेभस्‌ ॥ ६४ ॥ 

शिरसा वन्दमानं मा्युपसन्थुस्भाषत ॥ 

स्वागतं पुण्डरीकाच्त सफलानि तपांसि न्‌ः । 

यः पूज्यः पूजयसि भां द व्ये दधुमिच्छसि ॥ ६५. ॥ 

तमहं भाञ्जलिभूस्वा खगपक्तिप्वथभ्चिषु । 

धरम च हिष्यवगं च समपृच्छमनामयम्‌ ॥ ६६ ॥ 

तता भां सगवानाह खाश्ना परम वल्गुना । 

लप्स्यसे तनयं ष्ण आत्मुख्यमसखंशयम्‌ ॥ ६७ ॥ 

तपः समहद्‌स्थाय ताषयेशानमीश्वरम्‌ । 

इह देवः सपलीकः समाकरीडत्यधेश्चज ॥ ६८ ॥ 

इदैनं दैवतशरे्टं देवाः सषिगणाः पुरा । 

तपसा बह्यचय्यंण सव्येन च दमेन च ॥ ६& ॥ 

ताषयित्वा भान. कामान्‌ घ्रा्तवन्ता जनादन । 

तेजसां तपसाञ्चेव निधिः स भगवानिह ॥ ७० ॥ 
जयाचीरधारी, तेज ओर तपस्या के द्वारा असि के समान प्रकाशमान, शिष्यां 
के सहित, शान्त, योवनसम्पन्न, द्विजवर उपमन्यु का दोन किया । जव 
मेने शिर छका कर उनकी वन्दना की तब वह युक्षसे बोके-हे पुण्डरीकाक्ष ! 
तुमने सुख से आगमन छिया है न ? इमरोगों की शपस्या सफल इ 
क्योकि तुम पूज्य होकर मी हमारी पूजां करते हो ओर हमारे दशनीय 
होनेपर मी हम रोगों के दशन की इच्छा करते हो 1 मेने हाथ जोड़ के 
उनति शग, पक्षी, अभ्नि, धमे, ओर शिष्यां के विषय में छुशर प्रच किया 1 
अनन्तर भगवान्‌ उपमन्यु युञ्चसे परम मनोहर शान्त वचन बोदे- 
हे छृष्ण ! तुम अपने समान पुन्न निःसन्देहं प्रास करोगे । चम उग्र 
हपस्यां मै स्थित होकर सवै नियन्ता महादेव का सन्तुष्ट॒करा । 
हे अधोक्षज ! वह प्रेव अपनी पती अथात्‌ शक्ति के साथ इस स्थान मं ` 
षदा विहार करते ई । प्राचीन समय भँ यहीं देवताओं म ष्ठ शङ्करी 
करो देवता ओर कऋषिगणों ने तपस्या, बरह्मचयै, सत्य ओर द्म के दारा 
प्रसत्त करके शुम कमो को प्रास क्षिया था । दे खडनाशन | तम जिसकी 
प्राना करते हो बह तपोनिधि ओर तेज के आधार अचिस्तनोच भगवान्‌ 
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( १२९ ) 


^“ श्रुभाश्चभान्वितान भावान्‌ विखजन सङ्खिपन्नपि । 
आस्ते देव्या सहाचिन्त्यो यं ाथैयसि शचुहन्‌ ॥ ७१॥ 
हिरण्यकशिुयेोऽभूदानवे मेखकस्यनः । | 
तेन सर्वामरेऽ्वयं शवात्‌ भातं समाङद्‌म्‌ ॥ ७२ ॥ | 
तस्यैव पुत्र भ्रवरो मन्दे नाम विश्वुतः । | 
महदिववराच्छत्रं वषावुदमयेाघ्यत्‌ ॥ ७३ ॥ 
विष्णाश्चक्रश्च तट्‌ घोरं वज्रमाखण्डलस्य च । 
शीर्णं पुरा मवत्तात ग्रहस्याङ्गेषु केदाव ॥ ७ ॥ 
यत्तद्भगवता पूवं दत्तं चक्रं तवानघ । 
ज्लान्तर चर हत्वा दैत्यश्च बलरावितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उत्पादितं चषाङ्केण दीपं वलनसनिमम्‌ । 
दत्तं भगवता तुभ्यं दुद्धेषं तेजसाद्धलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
न शावं द्वधरुमन्येन बज्ेयित्वा पिनाकिनम्‌ । 
सदशन भवत्येवं भवेनेक्तं तदा तु तत्‌ ॥ ७७ ॥ | 
खुद शनं तदा तस्य छाके नाम प्रतिष्ठितम्‌ । | 
दभाद्म आवां को उत्पन्न करते ओौर अपने म ख्य करते हए देवी 3, 
सित इसी स्थान भँ विराजमान है । सुमे पवैत को कैपानेवाला जे. 
दिरण्यकदयप नामक दानव था उसने महादेव की छपा से एक अरव व 
पर्यन्त सब देवताओं का पेश्चयै पाथा था । उसी का सख्य पुत्र म, 
नाम से प्रख्यात हे । उसने महादेव के वर कै प्रभाव से ए अरब वपे त 
इन्द्र कै साथ युद्ध किया था । दे तात! केदव ! विष्णु का बह ॥ 
चक्र ओर इन्दर का मय॑कर वज्र पदिङे समय भ उस मन्द्र कै अं ¶ 
विफ हुआ था । | 
हे पापरदित । पिके समय मे भगवान्‌ वृषभध्वज ने जरु फे मध 


(कि का 


[क क ए 


ज जः कोः आदो द को नक जः क च 


॥ 
म विचरण करने वारे अभिमानी दैत्य को मारे के छथि जो कधि 


॥. 







समान प्रकादामान चक्र उत्पन्न किया था, उससे उस दैत्य को । 
द्रुत तेज से युक्त दुधंपं चक्र भगवान्‌ ने तुम्हे रे दिया था । पिनाक 
के अतिरिक्त दृसरा कोर पुरुष उसक्री ओर देखने मँ समथ नदीं था। 
इसी छियि महादेव ने उस समय कहा था छ यह सुदशेन होजाय तमी 
से लोक में वह चक्र सुददेन नाम से प्रतिष्ठित हरहा हे । १ 
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तज्ञीणैमभवत्तात ग्रहस्य्ङ्गेषु केशव ॥ ७८॥ ` 


ग्रहस्यातिवलस्याङ् वस्दन्तस्य धीमतः । 
न शख्राणि वहन्त्यङ्े चक्रवज्रशातान्यपि ॥ ७६ ॥ 
अदर्थमानाश्च विदुधा ग्रहेण खुवलीयसा ॥ 
शिवदत्वणन्‌ जध्चरखुरेन्द्रान्खर श्यशाम्‌ ॥ ८० ॥ 
तषो विद्युत्‌ भभस्यापि चधिलाकेश्वरतां वदै । 
दातं वर्षं सहस्राणां सवंङाकेश्वरोऽभवत्‌ ॥ ८१ ॥ 

, अभ्रैवा्चयें नित्यं भवितासीति चाघ्रवीत्‌ । 

` तथा पुव्रसहस्राणामयुतञ्च ददै भश; ॥ ८२ ॥ 
कशद्धीपश्च स ददै राज्येन भगवानजः । 
तथा रातमुखा नाम धारा खष्टो महासुरः ॥ ८३ ॥ 
तं भा भगर्वास्तुष्ठः कि करोमीति राङ्करः । 
तं वै हातसुखः धाह यागे भवतु मेऽतः ॥ ८७ ॥ 


हे तात केशव-वह चक्र मन्द्र के आङ्गोपर रूग कर जीणे तृण के 
। समान व्यध इआ था । महादेव ने उस मन्द्र असुर को यह वर दिया 
था कि तुम सब शाखं से अवध्य होगे इसी वर के प्रमाव से वष्ट धीमान्‌ 
प्ल बरदारी अधुर निज अङ्ग पर चक्र ओंर सकट वन्न आदि शखों कौ 
चोर खज ही मे सह सकला था । जब मन्द्र ने देवताओं को अत्यतर्त 
। पीत किया वब देवताभों ने महदेव के दिये हप वर के प्रभोव से 
| गित दानवों के द्र को न्ट किं 1 देवतामं कै इद्धि कोराल्से वे 
। रोग आपश्च मे करु रके विनष्ट इये । 

| महादेव ने विजरी के समान प्रकाड वाङ इस दानव पर प्रसन्न दो 
| क उसे तीनां रोको के रेश्वये का दान क्िंयाथा 1 वह क राखे वपं 
| तक्र सब लोको का श्र हा । (तू सदा मेरा ही अलुचर होगा" यह कह कर 
। अगवान ने उते भयुत सहल (दशहजार) पतन परदान क्ये । अजन्मा ममवान्‌ ने 
उसे डशदरीप का राज्य दे दिया 1 इसके वाद्‌ ब्रह्मा केः द्वारा उत्पन्न इए, 
सौ वपं तक अपने मांस से अन्नि को तृष करने वारे इतर नामक 
बड़े असुर पर प्रसन्न होकर सगवान शंकर बो भे तुम्दारे खथ क्या 
कर 1 दातथरख ने उनसे कहा हे देवं के देव आप शच वह अदधत योग 
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बलञ्च दैवतधेष्ठ शाश्वतं संभ्रयच्छं मे । 

तथेति भगवानाह" तस्य तद्धचनं परखुः ॥ ८५ ॥ 
यम्भुवः करतश्चापि पुत्राथ मभवत्छुख । 

आविश्य योगेनात्मानं जौणि वषडातान्यपि ॥ ८६ ॥ 

तस्य चापद्दौ पुत्रान. सदं क्व संमतान्‌ । 

यागेश्वरं देवगीतं वेत्थ कृष्ण न सदायः ॥ ८७ ॥ 

याज्ञवल्क्य शति ख्यातः ऋषिः परमधामिकः । 

आराध्य स महादेवं प्रा्वानवुलं यशः ॥ ८८ ॥ 

बेदभ्यासश्च योगात्मा पराशरछते सनिः । 

साऽपि शङ्र्माराभ्य प्ा्षवानदुलं यशः ॥ ८६ ॥ 

वालखिल्या मघवता दवज्ञाताः पुरा किल । 

तेः ुदधेभगवान्‌ सद्रस्तपसा तोषिते ह्यभूत्‌ ॥ &० ॥ 

तश्ापि दैवतथेः पाह पीता जगत्पतिः । 

पर्णं सोमहतारं तपसेोत्पादयिष्यथः ॥ &१ ॥ 


प्रदान करे जिसते सद्म चन्द्रमा, सूयं, बादर ओौर पृथ्वी ओ 
उत्पन्न करने की सामथ्यै हो भर ब्रह्मयिच्या से उत्पन्न श्षाश्चत बर ४ 
प्रात हो । निप्रदाचुग्रह मे समर्थं भगवान्‌ ने उसक। वह वचन सुतर | 
--रेखाही होगा- ` 
प्राचीन कालम स्वयंभू मनु ने तीन सौ वषै तक सूत्रात्मामें प्रि 
होकर अर्थात्‌ सूत्रात्मा का ध्यान करते हुए पुत्रके निमित्त यत्त किया था 
भगवान्‌ ने उसे यत्त के सृ्रात्मा कै अनुसार सष्टख पुत्र प्रदान किय 
हे ष्ण ! देवां से वणित योगेश्वर को तुम निःसन्देह जानते ह! 
याज्ञवल्कय नाम से विख्यात परम धामिक ऋषि महादेव की आराध 
, करके ही अतुङु यशस्वी हुए ह । 
योगियों मे शष्ट परागर पुत्र महामुनि वेदव्यास ने मी १ 
आराधना करके धिरष यश पाया हे। पिरे समय मँ बार 
निया ने देवराज इन्र के द्वारा अपमानित होने से कध होकर तपर 
के सहारे महादेव को सन्तुष्ट किया । जगत्पति मष्टादेव प्रसन्न होकर ६ 
त॒म छोग वपस्या कै द्वारा अशत छाने वाङे गदड को उत्पन्न करो 
पूवंकार मं महादेव के करोधवश समस्त जल नष्ट हो गया था 1 


क 


वि 9 9. क > अः 
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( १५ ) 

, महादेवस्य रोषाच्च आपे नण पुराभवन्‌ । 
ताश्च सप्तकपालेन देवैरन्याः भरवतिताः ॥ 
तदः पानीयमभवत्‌ प्रसन्ने ज्यंवके छवि ॥ &२ ॥ 
अनेर्भार्खापि भर्तारं संत्यज्य ब्रह्मवादिनी । 
नाहं तस्य सुनेभूये चशगा स्यां कथश्चन ॥ ६३ ॥ 
इत्युक्ता सा महादेवमगच्छत्‌ शरणं किल । 
निराहास मयाद्च्रेख्ीणि वषंडातान्यपि ॥ € ॥ 
अदो सुखलेष्येव भ्रखाद्ाथं भवस्य सा । 
तामनवीद्धसन्‌ देवे भविता वै तस्तव ॥ &५ ॥ 
विना भ्रा च र्द्रेण भविप्यति न संशयः । 
वज्ञे तवैच नास्ना तु ख्यातिं यास्यति चेण्सिताम्‌ ॥ &द ॥ 
विकर्ण महष्देवं तथा सक्त खुखावहम्‌ । 
प्रसाद्य भगवा सिद्धि भा्वाय्‌ मधुसूदन ॥ &७ ॥ 
शाकस्यः संशितात्मा वै नववषंदातान्यपि 1 
आराधयामास भवं मने यज्ञेन कंदाव ॥ ६८॥ 


ने सक्तकपाक अर्थाव्‌ त्रयम्बकः देवत सन्त्र के खहारे दूसरा जरू उत्पन्न 

क्रिय । अनन्तर मदप्देवजी कै प्रसन्न होने पर एथ्वो मण्डर पर समस्त 
जक पोने योग्य हुआ था । 

अत्रि सुनि की बह्यवादिनी मास्या ने पति का परित्याग करके प्रतिक्ला 

की किते अव फिर कमी किसी प्रकारसे भी उस खनि के आधीन न 

रगौ 1 रेखा कष कर वह महेश्वर की शरणागत हई थी । उसने उत्रिके 


अय से निराहार रहकर तीन सयौ वर्षं तक महादेवजी को प्रसन्न करने के 


चये मसल अर्थात्‌ लौह इर के ॐप्रमाग पर शमन किया । मदेशवर ने 
हसक उससे कदा छ रदरमन्त्र के प्रमाव से बिना पति के ही तुम्हारा 
निःसन्देह पुत्र होगा ओर वंश में वह तुम्हारे ही नाम ते परसिद्ध होगा । 


( उत्तम कीति को पावेगा ) । 


हे मधुसूदन ! भगवान्‌ भक्तिमान्‌ विकणं ने सुख देने वाके महादेव को 
प्रसन्न करके विद्धि छाम की थो । दे केव ! संशितात्मा (तीण बुद्धि) 
दाय ते नव सौ वषै ठक मनोयन्न से महादेव की आराधना कीथी।. 
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( १६ ) | 


ग्वास्त॒ठो भ्रन्थकारो भविष्यसि । 

वल च ते कीरतिखेडाक्ये वै भविष्यति ॥ && ॥ | 
अश्चयञ्च कुलं तेऽस्त महबषिभिर्लंङृतम्‌ । | 
भविष्यति द्विजभे्ठः सूज्कतां तस्तव ॥ १०० ॥ | 
सावणिश्चापि विख्याते ऋषिरासीत्‌ करते ख | 

तेन तपस्तप्तं षष्टिवषंदातान्यथ ॥ १०२ | 
त भगवान्‌ रुद्रः साश्चात्ुषठोऽसिमि तेऽनघ । | 
्रन्थदल्लोकविख्याता भवितास्या जरामरः ॥ ०२१ ॥ | 
शाक्रे त पुरा देवा वारणस्यां जनादन । | 
श्राराधितेाऽभूद्भकतेन दिग्वासा भस्मगुण्टितः ॥ १०३॥ 
आराध्य च महादेवं देवराञ्यमवाप्षवान्‌ । | 
नारदेन त॒ भक्तयाऽस भव आराधितः पुरा ॥ | 
तस्य त॒ष्टो महादेवे जभौ देव गुखुशुरुः ॥ १०४ ॥ | 
तेजसा तपसा कीर्त्या त्वतसमे न भविष्यति । | 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामचुयास्यसि ॥ १०५ ॥ 


| 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोठे हे एत्र १ त॒म अन्थकती होगे शौर रीर 


१ 


लोको में तुम्हारी अक्षय कीति होगी। महपि ङक के द्वारा रषं 


६ देव 
तम्हाग वंश अक्षय होगा । ओर तुम्हारा एत्र द्विजथेष्ठ तथा सूत डे 
होगा । | छ 


सतयुग मे सावणि लामक एक विख्यात अपि थे । उन्होने इस स्थ था 
भ छःहजार वषं तक तपस्या की थी 1 भगवान्‌ सृदररैव स्वयं उनसे || 
ह अनघ ! मे तुम पर प्रसन्न हुभा हं तुम अजर सौर अमर होके रोक 1 भा 
प्रसिद्ध प्रन्थकत्तं होगे । दे जनादैन ! पहिले समय म दिग्वासा ् ह 
गठित मगधान्‌ काशीधाम में भक्तबर इन्द्र के द्वारा पूजित हये थे । न्ध ७ 
महादेव की आराघना करके देवराञ्य पाया 1 दु 

पिरे समय मे नारद्‌ सुनि ने भक्तिभाव से महादेव की आरा 
को थी । देवगु महादेव प्रसन्न टकर उनसे बोरे-- तेज तपस्या । 
कीति के द्वारा तम्हारे समान कोश भीन होगा । गायन ओर ब 
द्वारा तुम सदा मेरे अनुगामी रहोगे । 







411» .01 
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( १७ ) 


मयापि च यथा हृष्टो देवदेवः पुरा विभे । 

साश्चात्‌ पश्पतिस्तात तच्चापि श्चुणु माधव ॥ १०६ ॥ 

यद्थं च मया देवः घ्रयत्नेन तथा चिभे । 

प्रवोधितोा महातेजास्तश्चापि ऽणु विस्तरम्‌ ॥ १०७ ॥ 

यदवात्तश्चं मे पूवं देवदेवान्‌ महेश्वरात्‌ । 

तत्सर्व निखिलेनाद्य कथयिष्यामि तेऽनघ ॥ १०८ ॥ 

पुरा छृतयुगे तात ऋषिरासीन्महायशाः । 

ठ्याच्पाद्‌ इति ख्याते यदवेद्‌ाङ्गपार्गः ॥ १०६ ॥ 

तस्याहमभवं पुषे धोस्यश्चापि ममालुजः । 

कस्यचिस्वथ कखस्य चेस्येन सह माधव ॥ ११० ॥ 

आगच्छमाश्रमं क्रीडम्‌ सनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

तच्ापि च मया द इद्यमाना पयस्विनी ॥ 

ल्तित्च मया स्तीर स्वादते अम्रतेपमम्‌ ॥ १११ ॥ 

तताऽहमश्वं वास्याज्लननीमात्मनस्तथा । 

क्षीशदनसमायक्तं भजनं हि परयच्छ मे ॥ ११२ ॥ 

अभावाच्चैव दग्धस्य दुःखिता जननी तदा । 

ततः पिष्टं समाखाडघ तेयेन खह माधव ॥ ११३ ॥ 
हे तात | हे विभो ! हे माधव ! पूव॑कारु मे मेने जिस प्रकार देवों के 
। देव पञ्चपति का साक्षात. दशन किया था, उत भी त॒म विस्तार शूवंक सुनो । 
| हे अनघ पिके मेने सावधान होकर देवों के देव महा तेजस्वी महादेव 
' को जिख सिपि प्रबोधित किया था भौर उस महेश्वर से जो ङ प्रास किया 
। था, बह सब इृतान्त इस समय पूणे रीति से कहता हं । 
। ताव । सतयुग मे बेद वेदांग जानने वाठ, महा यश्षस्वी व्याघ्रपाद्‌ 
। नाम के पक ऋषि थे ! भै उनका पुत्र था मौर धौम्य इमारा मई था । 
हे माधव ! ङछ कार बाद्‌-धौम्य के संग खेकते हुए आत्मज्ञ सुनिर्यों के 
। आश्रम सँ पटच गया । वहां पर भने किसी दुध देनेवाडी गङऊ का दूध 
दष्टना देखा । वह दूध अदधत के समान स्वादिष्ठ माद्धम हुआ । ` 
॑ अनन्तर बाल्यकाल की सुलभ चपक्ता से मेने अपनी माता से 
| कषा हे मावा ! सुने क्षीरयुक्त मोजन प्रदान करो । उस समण मेरी माता 
| ने दूष के अभाव से दुखित होकर चावल पीसकर पितात् बनाग्रा श्र 
३ 
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यः त्येवं पानाथं सयुपानयत्‌ । | 
तं कदाचित्‌ भारतं मया ॥ | 
(वितां यक्चकाले हि नीते ज्ञातिडुलं महत्‌ ॥ ९९० " 
लज खा क्षरते देवी दिव्या गोः सुरनन्दिनी । 
तस्याहं तत्पयः पीत्या रसेन हाखतापमम्‌ ॥ ११५ ॥ 
त्वा क्षीरगुणांश्चैव उपलभ्य हि संभवम्‌ । 
ख च पिष्टरसस्तात न मे ० ॥ ११६ ॥ 
वाल्याज्ञननीमात्मनस्तद्‌ 
म मातर्यश्च मे दत्तवत्यसि ॥ १९७ ॥ 
तता मामनव्रवीन्‌ माता दुःखद्ाकसमन्विता । ॑ 
ुजसनेहात्‌ परिप्बज्य सुधि चाघ्राय माधव ॥ १९ ॥ । 
कुतः स्ीरदनं वत्स मुनीर्ना भावितात्मनाम्‌ 1 | 
चने निवसतां नित्यं कन्दमूलफलादिनाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
आस्थितानां नदीं दिव्यां बालखिव्यैनिषेविताम्‌ । | 
कुतः क्षीरं वनस्थानां मुनीनां गिरिवाखिनाम्‌ ॥ १२० ॥ | 
पावनानां वनाशानां वनाधमनिवास्िनाम्‌ । । 
जक म घोरुकर यह दूध है, रेसी कहती हरै हम दोनों म्यो १ 
पिङाने के ल्य कार । १ | 
ड तात ! शने पदे एक बार गऊ का दूध पिया था! मेरे 9 
संतरे एक बद्गी बिरादरी के यज मे के गये । वहां दिव्य गः सुरननद 
कां दृध क्षरता था 1 नें उसका बही अदत समान दूध पीकर उख ई 
गुण भौर जिस प्रकार उसको उत्पत्ति होती है उसे जान गगा ध 
इससियि बह पिष्ट रस सृके रचिकर नदीं हा । 1 । 
ह चात !. उप्त समय मेने बास्वमाव से छपनी माता से $ 
हे माता ] तुमने सुश्च जो दिया है, वह दूध नही हे । दे माधव ॥ तथ ्‌ 
आर शोक से युक्त समाता ते प्न स्तेद-वश सुच गोदी भे छे मर 
संघकर कहा हे पुत्र { ` निरन्तर बन मेँ रह कर कंद मूक फर का मीः 
कले वाढे आत्मक नधपियों के आश्रम मे कषीरोदन कां दै ! 
जो रोग बारुखिर्य गण से निषेवित दिव्य नदी का अवकम्बन ` 


[क 1 








हये ई, बनवासी ओर परव॑तनिवासी सुनियों के निकट दूध कां दे ! | | 
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नन्दी + १ =>. 11 


^ # रन ॐ 





( १६ ) 


ग्राम्यादार निचत्तानासरण्यफर भाजिनाम्‌ ॥ १२१ ॥ 

नास्ति घुर पयेोरण्ये ्ुरमेरगौज विते । 

नदीगह्वरैरेषु तीर्थपु विविधेषु च ॥ १२२ ॥ 

तपसा जप्यनित्यानां शिवे नः परमा गतिः । 

अप्रखाद्य विरूपाल्तं वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ ॥ १२३ ॥ 

ङतः श्चीरोदनं वत्स सुखानि चखनानि च । 

तं भपय सद्वा वत्स खषेभावेन शाङ्करम्‌ ॥ १२९ ॥ 

तत्‌ भ्रसाद्‌ाच्च कामेभ्यः फलं प्राप्स्यसि पुत्रक । 

जनन्यास्तदचः श्चुत्या तदापथ्युति शाश्चुहन्‌ ॥ १२५. ॥ 

प्ाञ्लल्लिः प्रणते भूत्वा इदमस्वबासचेादयस्‌ 

कायमस्व महादेवः ख कथञ्च प्रसीदति ॥ १२६ ॥ 

कुज वा वसते देवे द्रष्टव्ये वा कथञ्चन । 

तुष्यते वा कथं शावा रूपं तस्य च कोट्रशाम्‌ ॥ 

कथं ज्ञेयः प्रसन्नो वा दशेयेज्नली सम ॥ १२७ ॥ 

एवमुक्ता तदा छृष्ण माता मे ुतचत्लखा । 

हे पुत्र ! वायु ओर जल पीनेवाठे तथा ग्राम मे मिल सकने .वाठे आहार 
ते रहित जङ्घ के फरु खाने वारे आश्रम निवासी ऋषियों के सुरभी 
गौ को संतान रहित वन अं दृष नह दै । नदी युफा पंत शौर विविध 
दीथौ म हम रोग तपस्या फ द्वारा जप करते ह 1 इसख्यि देवों के देव 
मदेश्वर ही इम रोगों को परेमगति द । दे पुत्र ! अचर अविनाशी, 
नरिनेन अौर वरदाता महादेवजी को प्रसन्न किये चिना क्षीरोदनं ओर सुख के 
लाधन वच आदि कां से प्राच होगे ? दे युर ! इसखिये तुम्हं सब प्रकार 
ते चित्त छग कर उसी महादेव की शरण जाना उचित ह उन्ही की पा 
ते तुम सब वान्छनीय फर पावोगे 1 र 

हे दाल्ननाशन ! माता के पेसे वचन सुन कर उस समय हाथ जाइ कर 
विनय पूरक सने नसे कहा । दे माता ] बे महादेव कौन है १ जोर केसे 
प्रषन्न होते ई 1 

वह कहा रहते ई जौर कैसे दिखा देते! वष्ट केसे संतुष्ट होते 
& अौर उनका खूप किस तर का है । किस प्रकार जोग उन्हं प्रसन्न भा 
जान सकते ह! हे माता पुम स॒द्षते यह सव वणेन करो 1 हे कष्ण ! 
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@ | 
= मूर्भन्याघ्राय गोविन्द सवाष्पाकुखलोचना ॥ १२८ ॥ 


प्मातीव गा्ाणि मम वै मधुसूदन । 
दैन्यमालम्ग्य जननी इदमाह सुरोत्तम ॥ १२६ ॥ 


अम्बोवाच । |. 
दुर्विनेये महादेवे दुराधारो डुरन्तकः | 
दुरावाधश्च दुश्राद्यो दुद्शेा दयरूतात्मभिः ॥ १३० ॥ 
यस्य रूपाण्यनेकानि भ्रवदन्ति मनीषिणः | 
स्थानानि च विचिज्ाणि प्रलादाश्चाप्यनेकशः ॥ १३१ ॥ 
का हि तत्वेन तदधेद्‌ शास्य चरितं शुभम्‌ । 
छृतवान्‌ यानि रूपाणि देव देवः पुरा किल ॥ २३२ ॥ ` 
क्रीडते च तथा शर्वः प्रसीदति यथा च वे । | 
हृदिस्थः सर्वभूतानां विश्वरूपा महेश्वरः ॥ १३३ ॥ | 
क्तानामयुकम्पाथ दरोनञ्च यथा श्चुतम्‌ । | 
मुनीनां ब्रुवतां दिभ्यमीशानचरितं शुभम्‌ ॥ १२४ ॥ | 


उस समय पुज्रवत्सछा माता से जव मने एेसा वचन कषा तो वह मे ॑ 
मस्तक संध कर, नेचरों म जर भर कर, शरीर पर हाथ फेर कर दीनता १ 
साथ बोी। हे तात ! महादेव दुविकेय ह अर्थाव्‌ उन्हें शा १। 
जानना अशक्य दे । ` बह ुराधार ह अर्यात्‌ शाख से लान होने ¶ 
मी मन म॑ धारण करना अशक्य दहै, दुरन्तकं अर्थात्‌ धियमान्‌ होने ए 


॥ 


मी ल्य विक्षेप के द्वारा संकट युक्त द ! दुराबाघ है अर्थात्‌ उस्म ख 
बन्ध दूपित हुआ कतते ह । विन्नामाव मे मी वह दुर्दम ३ बह सह 
म नहीं जाना जाता ओर पुण्यदीन मयुप्यों को दुर्य ₹ । ( वैराय 
से मी बह किसी के दृष्टिगोचर नहीं शता )1 मनीपी लोग उस 


अनेक प्रकार के रूप, विचित्र स्थान भौर अनेक भांति की षा । 





का बणेन करते हं । उस शवर के छम चरित फो जानने म कौन सप 
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( २९ ) का यतौ अप 17 
--: दिके १ ५-<--4 

क्तवान्‌ यानि रूपाणि.कथितानि .दिवाक्संः। ` 

अनुग्रहार्थं िप्राणां णु वत्स समासतः । 

तानि ते कीर्तयिभ्यामि यन्मां त्वं परिपच्छसि ॥ १२५ ॥ 


। शभ्बोवए्च । 

ब्रह्म विष्णुखरेन्द्राणां रद्रादित्याभ्विनामपि । 

विश्वेषामपि देवानां चपुधारयते भवः ॥ १३६ ॥ 

नसणां चैव नारीणां तथा प्रेतपिशाचयेः । 

किरातरावराणाश्च जलजानामनेकशः । 

। करोति भगवान्‌ रूपाण्यारन्य रावराण्यपि ॥ १३७ ॥ 

| रूम मत्स्यस्तथा शङ्खः भवारङ्करभूषणः १३८ ॥ 

यक्चराक्चखसर्पाणां दैत्यदानवयोरपि । 

वपुधीरयते देवे भूयश्च विरवासिनाम्‌ ॥ १३६ ॥ 

दयाघ्सिहस्रगाणाश्च तर्चच्तपतनिणाम्‌ । 

उलूकस्य श्गालानां रूपाणि कुख्तेऽपि च ॥ १४० ॥ 
| हंसकाकमयूराणां कृकलासक सारसाम्‌ । 

रूपाणि च वलाकानां गृधचक्राङ्गयेरपि ॥ १७१ ॥ 


ष 4 

५ के पविन्न चरित्र जानने वाके समिधो के ख से उनके इभ चरितं को 
। रने जिख प्रकार से सुना है, ब्राह्यणो पर अलुपरह करने के निभि उन्होने 

9 जो खूप धारण किये ये देवताओं के के हुये उन सब विषयों को संक्षेप 

| से सुनो! ठमने सुद्चसे जो प्रश्च किया था वह दृत्तान्त तमसे कहती षटं । 


त माता बोरी- मगवान्‌ मदेश्वर, ब्रह्मा, विष्ण मदेन, रुद्र, आदित्य, 
। देवता, अधिनी ऊमार जौर विशवदेवगण के रूप को धारण करते ईहे । 
। परुष, स, प्रत, पिशाच, किरात शवर श्र विविध जछचर तथा वनचर 
^ जीवों का रूप धारण किया करते द ! वह देव, दम, शंख ओर प्रवालोङ्कर 
भूषण यक्ष, राक्षस, सपे, दैत्य, दानव भौर विल भे रहने वालों के सूप 
को ्रारण करते ह । इ < 

बाघ, सिह, दिरन्‌, तेदुभा, माद, पक्षी, उच्‌ कौर सियारों के 
रूप को अवङम्बन करते है । | 
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( २२ ) | 


करोति चाखरूपाणि धारयत्यपि पवैताय्‌ 1 | 
जारपश्च महादेवे हस्त्यश्वोध्र्‌ खररूतिः ॥ १४२ ॥ 
छागरादुलरूपश्च अनेकखगरूपश्चस्‌ । | 
अण्डजानाश्च दिभ्यानां चणुधीस्यते भवः ॥ १४२ ॥ 
द्ण्डी चछुच्ी च ङुण्डी च द्विजाना ध्रास्एस्तथा । | 
षण्सुखेए वै वहुभुखखिनेञा दडरीषंकः ॥ १४४ ॥ | 
अनेककटिपादश्च अनेकाद्र्वक्नध्यक्‌ । | 
अनेकपाणिपाश्वंश्च अनेकगणसंन्ुतः ॥ १४५. ॥ | 
ऋषिगन्धर्वरूपश्च सिद्धचारणरूपध्वक्‌ । 
मस्मपाण्डुरगाजश्च चन्द्राधंरूतभूपणः ॥ २४६ ॥ | 
अनेकराव संघु्टश्चानेकस्तुतिखंस्ततः । | 

सर्वं भूतान्तकः रावः सवाक भतिष्ठितः ॥ १७७ ॥ ` 
सर्वलाकान्तसात्मा च स्वंगः सवेवाद्यपि । | 
सवे भगवाम्‌ नेयेः हृदिस्थः सवदेदिनाम्‌ ॥ श४८॥ 

वह इस, कौ, मोर, कृकलास, सारस, गिद्ध, चक्रवाक, स्वणेव 

बक आदि के रूपों को तथा परयतं को धारण किया करते ह । महषर 
गः, हाथी, घोडे, ॐँट ओर खर की आति का भी अवलस्वन करते ॥ 
वह बकरे ओर शादंङ तथा अनेक प्रकार के खगो का रूप धारण करते ई। 
मेशवर दिष्य अण्डजं की आकृति धारण करते है, तथा वह दण्डछत् घौ 
कमंडल धारण करने वाखा ओर बाह्यणों का पोपण करने वारा दै । ब 
पण्मुख ओर अनेक सुखवाङे त्रिलोचन ओर अनेक सिरवाङा ह । ब 
अनेक कटि, चरण, उद्र, सुख, दाथ, पाश्वं ओर अनेकं गणो से शुष 
रहते $! वह बरपि, गन्धव, सिद्ध ओर चारणं का रूप धारण कि 
करते ई । उनका करीर सपर कै द्वारा पाण्डुर वणं ओर अद्धं चन्द्र ६ 
विूषित &। वद विविध स्वर से सन्तुष्ट ओर अनेक स्तोभं से स्व. 
कयि इए ई । बद सब जीवों के नाशक होकर सव रोको मे प्रतिष्ठित ६। 
स्व स्वरूप, सव प्राणियों छौ अन्तरात्मा, सर्ैव्यापी ओर सवभा 

है बह भगवान्‌ सर्वत्र विमान है ओर दे्टधारियों के हदय मँ निवास ॑ 
रा है ( पेखा जानना चाहिये.) । . जो रोग जिस विषय की अभिर 
करके जिष निमित्त उसकी पूजा करिया ष्छरते ह बह देषेश मदश्वर उन + 
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अर) 


या हि यं कामयेत्‌ कामं यस्मिचथंऽच्यते पुनः \ 
तत्र्दं वेच्ति देवेशस्तं पद्य यदीच्छसि ॥ १४६ ॥ 
, नन्दते छप्यवे चापि तथा इङ्कारयत्यपि । 
चत्री शी गदापाणिष्ंखली खड्पद्धिशी ॥ २५० ॥ 
भूधये नागमषजी च नागद्कण्डलङ्कण्डरी । 
नागयज्ञोपवीती च नागन्चर्भोन्तर्च्छद्‌ः ॥ १५९ ॥ 
हस्ते गायते चैव त्यते च मन्रम्‌ । 
वादयत्यपि वाद्यानि विचिज्ाणि गणयतः ॥ १५२ ॥ 
वर्गते अंभते चैव ख्दते रोदयत्यपि 1 
उन्बन्तो मन्रूपञ्च आएषते चापि स्वरः २५३. ॥ 
अतीव हसते रेोद्रासयन्‌ नयनैजेनम्‌ । 
ज्ञागति चैव स्वपिति जस्भते च यथा्खम्‌ ॥ १५४ ॥ 
जपते जप्यते चैव तपते त्यते पुनः । | 
ददाति भति गृह्णाति यज्ते ध्यष्यतेऽपि चा ॥ १५५ ॥ 
बेदी मध्ये तथा यू ओष्मध्ये इताराने । 
दश्यते ऽद्श्यते चापि वाले इद्धो युवा तथा ॥ ९५६ ॥ 
विषो को जानता & 1 इसख्यि चदि इच्छा हो तो तम उसकी शरण 
जा । बह आनम्दित होता ह पित भी होता है ओर हकार भी देता हे । 
वह चक्र, शुर, गदा, सूलः, ख, अतर पदि धारण किया करता हे 1 बह 
(पर्त हके) पृथ्व का धारण करने वादा, नाग की मलल, नाग क 
का छुण्डक तथा सपा का जनेडः पहनता ओर नानाचम का वद रलत ¦ 
हसता गाता विचित्र बाजों को बजाता हुजा सनोर रीति से गर्णो 4 
साथ मनोहर चृत्य करता ह । बह वात करता, जञा केता, रोता ऊर 
रुकाता है । वह उन्मत्त मस्त होकर उत्तम स्वर से वाततौकाप स्वा 
करता है ! वह अत्यन्त भयानक हंसी हसाता ह नेन्नों से मलुष्यों को 
मी राता है, जगाता दै, सोता दे ऊर सुख पूरक जँ भाई केता है 1 
बह स्वयं जप करता है ओर सब रोग उसका जप करते ई । बह 
स्वयं तप करता है ओर रोग उस के ख्यि तपस्या किया करते है । बह 
दान करता ओर प्रतिग्रह ग्रहण क्रिया करता दै, योग करता ओरं घ्यान्‌ 
करवा द । वेदो, यूप, गोशाला जौर अस्मि के मध्य मृ ब कमी बाख्कं 
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क्रीडते ऋऋषिकम्याभि ऋषिपल्लीभिरोव च । 
ऊर्वकेशे महाकेदोा नञ्नो विृतठेचनः ॥ १५७ ॥ 
शरः श्यामस्तथा छृष्णेः पाण्डरो धूश्रकादितः । | 
विङताक्चे विदालाक्षे दिग्वासाः सवंवासखकः ॥ १४८ ॥ 
भअरूपस्याद्य रूपस्य अतिरूपाद्यरूपिणः 1 
अनाद्यन्तमज्स्यान्तं वेत्स्यते केएऽस्य तत्वतः ॥ १५६ ॥ 
हृदि पाणा मने जीवे योगात्मा येोगसंकितः । 
ध्यानं ततपस्मात्मा च भाव भ्राह्यो महेश्वरः ॥ १६० ॥ 
वादके गायनश्चैव सहस्रदरातङेयनः । 
एकवक्तो डिवक्तश्च चिवक्तोऽनेक वक्तुकः ॥ १६१ ॥ 
तद्धक्तस्तद्रता नित्यं तचिष्रस्तत्परायणः । | 
भज पुत्र महादेवं ततः भ्ाप्स्यसि चेप्सितम्‌ ॥ १६२॥ 
युवा ओर बुद्ध के रूप मे दीख पड़ता ओर कमी अच्दय हो जाता दै। 
वही ऋपिकल्या ओौर ॒कऋषिपतिनियों कै संग क्रीड़ा करता है । वह बो। 
उद्धे केदावान दिगम्बर आर चिनेत्र दै गोर, श्याम, ह्ण, पाण्डुर, षर 
ओर लाक इन वणो से युक्त दिङृताश्ष, विसाटाक्ष, दिगम्बर ओर सर्वा्बर | 
अर्थात्‌ सबको वख देने वाखा है । अर्थात आद्यरूपी, निष्करु मायावी, 
अतिरूप नाशकाये के कारण आद्रूप, हिरण्यगभ, अनादि, अनन्त, जस | 
रहित, माया से रदित आदिरूप तथा माया सित अनेक प्रकार ३२ 
काय॑रूप रूपों वाटे, निराकार, अनादि अनन्त अजन्म मदेश्वरं का अ8 
यथा रीति से कौन जान सकता दै । जो हदय मे प्राण, मन, ओ ५ 
जीवरूप अर्थात्‌ अन्नमय प्राण मे मनोमय ओर विक्लानमय कोष प १. ट 
वणित होता हे जो योगात्मा तथा आनन्द्‌ मय ह ओौर योग स्क ३ 
योगी कषा जाता है । वह परम शुद्ध ध्यान मेँ प्रव परमात्मा मेष ८ 
सृरम मनोढृत्ति के द्वारा मी माद्धम शने योग्य नीं ऊ ¦ 
वही वादक, गीत गानेवाखा, असंख्य नेत्रोवाा, एकसुख, दो 
तीन ल भोर अनन्त सुख रलनेवाखा दै । 
हे पुत्र | तुम उसी कै भक्त होकर उसी म चित्त रगा, उसी ५४ 
मिष्टा रलो भर उसी मे रत होकर महादेव ही शी आराधना करो तब ९१\ र 
्त्निङपित मनोरथो को प्राक्च करोगे । हे कात्रनादन ! माता कर पेते वर्च 
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जनन्या स्तदढचः श्चुत्वा तदाप्रभृति शच्रुहन्‌ । 
भम भक्तिर्महादेवे नैष्ठिकी समपद्यत ॥ १६३ ॥ 
ततेऽहं तपं आस्थाय ताषयामास शाङ्करम्‌ । 
एकं वषंखहण्ं तु वामाङ्गष्टाग्रधिष्ठितः ॥ १३४ ॥ 
एकं वषंशतश्चे् फलादारस्तताऽभवम्‌ । 
दहितीयं रीण्पणाशी तृतीयं चास्वुभेाज्नः ॥ १६५ ॥ 
शतानि सत्त चैवाहं वायुभन्तस्तदाभवम्‌ । 
एर्व वषेसदसखं त दिव्यमाराधिता मया ॥ १६६ ॥ 
ततस्तुष्टो महादेवा सवेलाकेश्वरः भुः 1 
। एक भक्त इदि ज्ञात्वा जिज्ञासां कुख्ते तद्‌ ॥ १६७ ॥ 
। शक्ररूपं स कृत्वा तु सर्वै्देवगणेचर तः ! 
। सहस्ना्स्तद्‌ा भूत्वा वच्नपाणिमंहपए्यशाः ॥ १६८ ॥ 
| स्युधावदात रक्तात्तं स्तव्धकण महात्करम्‌ । 
। आवेष्ितकरं धारं चतुदष्ट्रं महागजम्‌ ॥ १६६ ॥ 
र, समास्थितः ख भगवान्‌ दीप्यमानः खतेजसा । 
ब्र आजगाम किरीरी तु हारकेयूरभूषितः ॥ १७० ॥ 
# पाड्रेणातपत्रेण भियमाणेन मृद्धेनि । 
र| खमय से महादेवजी मे मेरी निश्वक मक्ति उत्पन्न इर ओर मेने तपल्या 
| करके महादेव को सन्तुष्ट किया । वाये अंगे के सहारे स्थित्त होकर 
एक हजार बपं बिताये । पएक सो वषं तक फर भोजन करके रहा । 
दूसरी वार एक सौ वपं तक सूखे पत्ता को खा के रहा । शिरि एक सो 
। वषं तक जरू पी के बिताया ! अनन्तर सात सो व्पं॑तक वायु पी कर 
। रा । इसी प्रकार व परिभराण से एक सहस्व वषं तक मर्देश्वर मेरे द्वारा 
पूजित इथे । अनन्तर सव रोको के रवर प्रञ महादेव प्रसन्न हुये 
४ | उस समय उन्होने सुश्च अपना सुर्य भक्त समश्च कर परोक्षा करने की 
4 इच्छा की । उन्होने महायश्षस्वी वज्रधारी हजार नेत्र वाठे सुधा कौ 
ड । माति शवेतरूप, रारनेन्र, निश्चलकण, महाउत्कट, विदारू सुजा वाठे 
इन्द्र का रूप धर कर चार दात वाठ महामातङ्ग पर चदे हु अपने तेज से 
प्रकाशमान होते इए हार किरीर जोर इण्डछ विभूषित शरीर से सब देवताओं 
ठ के साथ आगमन किया । उनके सिरपर श्वेत छन्न शोभित था। बह 
ध 


= 9, ४ ~ 
ए क व कक त 1 [7 
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(4 | 
चेव्यमानेऽप्सरभिशच दिव्यगन्धवेनादितेः ॥ ९७१ ॥ 
तता भामा देवेन्द्रस्त्टस्तेदं दिजेत्तम 
वरं छृणीष्व भक्तस्त्वं यत्ते मनसि वतेते ॥ १७२ ॥ 
शक्रस्य तु वचः शरुत्वा नाहं भीतमनाभवम्‌ । 

 अ्रवञ्च तद्‌! छृष्ण देवराजमिदम्बचः ॥ १७३ ॥ 
नाहं त्वत्तो वरं काङ् नान्यस्मादपि दैवतात्‌ 1 
महादेचाद्रते सस्य खत्यभेतद्भवीमि ते ॥ १७४ ॥ 
सत्यं सत्थं हि नः शाक्र वाक्यमेतत्‌ निश्चितम्‌ । 
न यन्महेभ्वर सुक्क कथान्या मम रोचते ॥ १७५ ॥ 

पशुपति वचनाद्धवामि सद्यः 
कमिरथवा तशर प्यनेकशाएखः । 
अपशुपतिवसभसादजामे 
तरिथ्ुबनराञ्यविभूतिरप्यनिष्टा ॥ १७६ ॥ 
जन्मश्वपाकमध्येऽपि मेस्तु हरचरणवन्दनरतस्य । 
मानीश्वरभक्तो भवानि भवनेऽपि शक्रस्य ॥ १७७ ॥ 


थो जो को क क जः च ज जक ॐ अक 


। 
१ 
¶ 
॥ 


दिय गन्धवौ की संगीत ध्वनि से ओर अप्सराओं से सेवित ये । , 
( पहुचकर ) देवराजरूपी मगवान्‌ ने कडा दे द्विजोत्तम ! तम्हार। । 
प्रसन्न इमा इ, ंम अपना कभी वर मांगो । इन्दर का वचन ¶ | 
च प्रसन्न चित्त नहीं हृभा । ह छृष्ण ! उस समय सेने देवराज | 
-वचन कहाँ त॒मते तथा महादेव कै अतिरिक्त दूर किसी दे 
-भी बर की अभिराषा नहीं करता यहो मेरा सत्य संकल्प है ! द 
मेरा बह भरीांति निश्चित वचन संत्य है क्योकि महेश्वर के "व 
"किसी दृसरे वचन मे भी रुचि नहं होती । १ 


,. . पष्ठपति के वचन के अनुसार सुने उसी समय मि 8 
शाखायुक्त श्च होना स्वीकार दै परन्तु महादेव के अतिरिक्त मे ६ 
वर्‌ वा छपा से तीनों खोक ॐ राज्य तथा रेश्वयं की भी इच्छा न्दी # 
शिव चरण में रत होकर मेरा चाण्डा कुरु म जन्म हो तो मी अ 
- परन्द अपने देश्वर महादेव को मक्ति बिना इन्द्र मबन मं भो मेरा जन्म ^ 
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। घाय्स्वुज्ञाऽपि सता नरस्य दुःखक्षयः इतस्तस्य । 

। भवति हि उरखुरणुरे यस्य न विश्वेश्वरे भक्ति; ॥१७८॥ 
। अलमन्याभिस्तेषां कथाभिरण्यन्यधमेयुक्ताभिः । 

| येषान श्चणमपि उचिते हर्चरणस्मरण विच्छेदः ॥₹७&॥ 
। इर्चरणनिरतसतिना भवितव्यमनाजेवे युग प्राप्य । 

। संसारभयं न भवति हरभक्तिरसायनं पौरवा ॥ १८० ॥ 
दिवसखं दिवसाडध वा सुहृतं वा श्चणं लवम्‌ । 

। न दयलब्धमरसादस्य अक्तिभैवति शांकरे ॥ १८१ ॥ 

छ्मपि कीरपतङ्धे वा भवेयं शङ्राज्ञया । 

। नतु राक्र त्वया दत्तं अेलोक्यमपि कामये ॥ १२ ॥ 
$वाऽपि महेश्वर वचनात्‌ भवामि स हि नः परः कामः । 
। चिद्श्गण शञ्यमपि खल्व नेच्छास्यमदेश्वराज्ञघ्म्‌ ॥१८३॥ 
| न नाक पुष्टं न च देवराज्यं 

| न बह्यञाकं न च निष्कखत्वम्‌ । 

| न सर्वकारानखिलान्‌ बणामि 

हरस्य दासत्वमहं बेगम ॥ १८४ ॥ 


। सुरार ग विच्वेश्चर मे जिक्तकी भि र है ब भ 
। वा जक पीकर रहने पर मी किंस प्रकार उषक्ा दुःख न 
३। किष के चरणों के स्मरण का त्याग इस समय मौ खचिकर न हो उसे 
| दूसरे बचन तथा अन्य घमंयुक्त वाक्य ते क्या प्रयोजन है ? ऋूर कख्युग 
| ॥ के उपल्थित होने पर मनुष्यां को शिवदरण मे सदा रत होना उचित दै 
| क्योकि दरभक्ति रसायन को पीने से मलुभ्य को संसार का भय न होता । 
। दिन, दिन का भअर्धमाग, सुहृत, शण, ओर ख्वमान्र समयम मी जो 
। संकर के प्रसाद्‌ पाने भ समथ नहीं ह उश्षके मनम भक्ति नहीं होती । 
। हे देवराज ! महादेव की आह्ताचुसार चाहे कीर वा पर्तंग योनि मं मठी 
¢ उत्यच्न होड परन्तु तुम्दारे दिये तीन रोको की मेँ कामना नदीं करा । 
मशर के वचन से चाहे त्ता भले ही बन्‌ । परन्तु विनां उनकी 
आका के देवतां के भी राज्य को नै नही चाहता । भें स्वगेरोक की 
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८,५.९५. ¦ यावच्छुाङ्कघवलामख्वद्धमेलि- 


` मी महादेव में मेरी अक्षयभक्ति उत्पन्न होवे ! दन्द्र बोले उस 
' के मी कारण दैश्वर की सत्ता के विषय सें तुमने कते निश्चय कर 
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न परीयते पशपतिभगवान्महेशः । 
तावज्ञरामरणजन्मशाताभिघात 
दुःखानि देश्विहितानि समुदढहामे ॥ १८५॥ 
दिवसकरशर्दाकवहिंदीघं 
तरिुबनसारमखारमाद्यमेकम्‌ । | 
अजरममरमप्रसाद्यरुद्ं | 
जगति पुमानिह का लमेत शान्तिम्‌ ॥ १८६ 
यदि नाम जन्ममूयेए मवति मदीयैः पुनदोषेः । । 
तस्मिन्‌ तस्मिन. जन्मनि भवे भवेत्मेऽच्तया भक्तिः ॥ १५ 
हाक्र उवाच । । 
कः पुनभेवने हेत॒रीदो कारण कारणे । ` | 
येन दावाद्रतेऽन्यस्मात्‌ प्रसादं नाभिकाङ््‌सि ॥१४ 


} 
॥ 
| 
| 
1 
। 


| 
। 


अभिलाषा नदीं करता, देवराज्य की इच्छां नर्ही करता, बह्मरोक 
वाञ्छा नाह है, निष्करुत्व को स्पृहा नहीं करता ओर समस्त क्ष 
विषथों की भी कामना नहीं करता केवर हरि के दासट्व को चाहता। 
जव तक .चग्द्र के समान उज्ज्य, अमरु, बद्ध मोखि भगवान्‌. 
भरसन्न नहीं होते तब॒तक जरा मरण जौर सैकड़ों जन्मों के अभिः 


से उत्पन्न होने वाहे शारीर के सव दुःखों को सहता ण । सूर्यं चव 


अभि के द्वारा प्रकाशमान श्रिभुवन सारभूत आर जिससे बद। 
सारभूत र ङ भो नही है उ एक मात्र आदि घुरुष अजर # 
र्दैव को बिना प्रसन्न किप स जगत्‌ में कोन पुरुष शान्ति राम$, 


म समथे होगा १ मेरे दोष से यदि मेरा फिर जन्म हो तो उन जर 





जो त॒म महेशर के अतिरिक्त दूसरे किती देवता की प्रसन्नता की £ 
मही करते हो 


ईम्‌, ९1737 ६ 1. 
५.५> ^ नजा? ङे अपण, 
| (4 
। उपमन्युखवाच । 2 ई ४-७-७४ 
| सदखद्वयक्तमव्यक्तं यमाहुव्रेह्यवादिनः । 
| नित्यमेकमनेकञ्च वरं तस्मादृणी महे ॥ १८६ ॥ 
| >~ © भचयंमचि 

! अनादिमध्यपयनतं जञानेश्वयेमचिन्तितम्‌ । 
आत्मानं परमं यस्माद्वरं तस्मादूल्रणीमदहे ॥ १६० ॥ 

। पेश्वर्यं सकलं यस्मादुत्पादित मन्ययम्‌ । 

| अवीजाद्वीजसंभूतं वरं तस्मादुवुणी महे ॥ १६१ ५ 
। तपसःपरमं ज्यति; तपस्तदुद्त्तिना परम्‌ । 

| यं ज्ञात्वा नालुद्ोचन्ति वरं तस्मा दुच्रणीमहे ॥ १६२॥ 
| भूतभावनभावज्ञं सवेभूतादि भावनम्‌ । 

| सर्वगं सर्वदं देवं पूजयामि पुरन्द्र ॥ १६३ ॥ 

| हेतवादैरविनिसु्तं सांख्ययागाथदं परम्‌ । 


र यञ्चुपाखन्ति तततवज्ञा वरं तस्मादुचणीमदे ॥ १६४ ॥ 
। उपमन्यु बोडे । 
` | ब्रह्मवादी रोग जिसे सत्‌ असत्‌ ज्यक्त सौर अग्यक्त तथा नित्य 


। अनेक रूपधारी कहते है; उसी परमेश्वर से मै वर पाने की इच्छा 
1 स । जिसका आदि मध्य अन्त नहीं दै, जो कान रूप रेष्वयंमय 
प॑ ओौर अविन्तित्र परमात्मा है, उती से नँ बरे पाने की इच्छा करता हं । 
£ जिसते सब रेशवये उत्पश्च हुये हं, जो अभ्य है, जिसका बीज नहीं दै, 
न। रौर जिसते सव बीज उत्पन्न हूय ह च उसी से वर ग 
॥ 1 जो अन्धकार ठूर करने वाखा परम 

= लोगों के निमित्त परम तपस्बरूप ह, जिसे जान केने से पण्डित 
| # जोग निश्चित होजाते ई उसी से मेँ वर पाने कौ इच्छा करता हं । 

र. । ज्ञो आकाल आदि पंच तत्त्वों ओरं सब जीवों को उत्पन्न 
र स ज सवके अभिप्राय को जानता ३, सवेव्यापी ओर सब 
| मनोर्थो के देने बाठे मे उसी देवकी पूजा करता 1 हे देवराज ! : मै 
उससे वर मांगता हं जो किं युक्तियां से सिध न होने वाखा, क 
योग के आर्यों का साक्षात्कार करने वार, सब ते षरे हे 
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( ३० ) | 
मघवन्‌ मधवात्मानं यं वदन्ति सुरेश्वरम्‌ । - = . ` । 
सर्वभूतगुरुं देवं वरं तस्मादुणीमहे ॥ ९६५ ॥ | 
यः पवेमखजदेवं ब्रह्माणं लेकभावनम्‌ ॥ | 
अण्डमाकाशामापूये वरं तस्मा दश्णोमड ॥ १६६ ॥ 
अभ्निरपेाऽनिलः पृथ्वी खं बुद्धिश्च सने महान । | 
खटा चैषा भवेद्योऽन्येा बरुषटि कः परमेश्वरात्‌ ॥ १६७ ॥ 
मनामतिरहंकारस्न्पाज्राणीन्द्ियाणि च । च 
ब्रहि चेषां भवेच्छक्र काऽन्यास्ति परमः शिवात्‌ ॥ १<८॥ । 
ज्ञष्टारः मवनस्येह वदन्ति हि पितामहम्‌ । | 
आराध्य स तु देवेशमश्युते महतीं धियस्‌ ॥ १६६ ॥ | 
भगवल्युत्तमैश्वयं ब्रह्मविष्णुपुरोगसम्‌ । 4 
विद्यते वै महादेवात्‌ बरहि कः पर्मेभ्वगात्‌ ॥ २०० ॥ ` 
| 
| 


# न 
जि, जक उरो ककः जाक क जक 
= 
ऋ 


तत्व्लानी पुरुष जिसकी उपासना करते ह । दे इन्द्र जिस देवता को 
तम्रा अन्तरात्मा, देवतां का ईश्वर जीवों का गुर कहते ई, १ . 
उघी से वर मांगता हं । जिने आकाश को अपनी सत्ता ते व्याह । 
कर ब्रह्माण्ड उत्पन्न करे पिके सबके स्वामी प्रजापतिको उत्पन्व | 
किया दै मे उसी से वर मांगत हं । | 

अस्मि, जक, वायु, पृथ्वी, आश्ञाश, अहंकार, मन आर महत्त्व इ | 
सवक्रो परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष उत्पन्न कर सकता दै । १. 
देवराज ! दुद्धि तथा अहंकार तत्व, पञ्चतन्मान्रा मौर इन्द्रां इन ख । 
का उत्पत्ति्थान्‌ शिव के अतिरिक्त दूसरा कोन हो सकता है । उ ` 
तमी बताभो । इस छोक म सब कोई॑पितामह ब्रह्माजी को जगत 
कहा करते दह परन्तु वह प्रजापति देषेश्वर महादेव को आराधना कते 
महान्‌ रेश्वयं का मोग करिया करता हे) एक गुग़ चःठे ब्रह्मा, विष्य 
सद्‌, देव के खुष्टि कत्त तुरीय मूसिव के भगवान का जो उत्तम रेष । 
विद्यमान दे बह मो उन्दे महादेव के द्वारा प्राप्त हये ई 8! 
लि कहो तो सही परमेश्वर से शरेष्ठ ओर दूरा कौन शश्र दै। 
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( ३९ ) 


दैत्यदानवमुख्यानामादीपत्यारिमदेनात्‌ । 

काऽन्य; शाक्तोति देवेद्ाद्ितेः सम्पादितं तान ॥ २०‹ ॥ 
दिक्तालसूयैतेजांखि ्रहचाय्वस्बुतारकाः । 

चिद्धि. त्वेते महादेवात्‌ ब्रूहि कः परमेश्वरात्‌ ॥ २०२ ॥ 
अथेस्पत्तौ विनाशो चा यज्ञस्य चरिपुरस्य वा । 
देत्यदएवसुख्यए्नामाधिपत्यारिमदं नः ॥ २०२ ^ 


किञ्चाज्र वहुभिः स्तै ववादैः पुरन्दर । 
सहखनयनं दृषा स्वामेव रसम ॥ ०९ ॥ 

` पूजितं सिद्धगम्धर्देवेश्च ऋषिभिस्तथा । 
देबदेवभ्रसादेन तत्सवं ुशिकेाचम ॥ २०५ ॥ 
अव्यक्तमुक्तकेा्य स्वेगस्येवसात्मकम्‌ । 
चतनाचवनायेषु शक्र विद्धि महेश्वरात्‌ ॥ २०६ ॥ 
भुवाेषु महान्तेषु जलाकाल्ञाकान्तरेषु च । 
द्वीपस्थाने च मेरोश्च विभवेष्वन्तरेषु च ॥ 


दैत्यदानव के बीच यख्य २ पुरूषो को अधिप्य . प्रदान कर शौर 
दाल्रओं का मदेन करके दितिनन्दन हिरण्यकश्यप प्रश्ति को रेश्वयं युक्त 
करते मे देवेश्वर महादेव के अतिरिक्त दृखरा कौन पुरुष समथ है! दिश, 
काठ, सू की तेज, इ, वायु, जरः डौर नक्षत्र इन सबको महदेव से ही 
उस्प लानकर आप वताहये फि इने पर कौन ह १ हे सुरसत्तम 1 
ुरनद्र ! हे कौशिकं जब कि मश्वर महादेव की छपा से सिद्ध गन्धव 
देवता भौर ऋषि रोग सभी सह ला करो पूजा किया करते द तब इस 
विषय मेँ अधिक देवाद्‌ का प्रयोजन क्था १ यह सव कायं महादेव के 
ही पा से होरा है । दे देवराज ! चेतन अचेतन सब पदाथो मेँ 
व्यापक शश्वर का ठ्याप्य इव्‌मात्मकर सब वस्तुओं में दिलाई देता है 1 
-ज्ञो कोई जीव जो कछ ओग्य वस्तु मग करता हे, वह खव वस्तु महेश्वरी 
से इ जान्ते 1 दे भगवन्‌ इन्द ¦ मू सुः स्वः महः प्रख्ति सब लोको, 
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( ३२. ) । 


भगवन्‌ मघवन्‌ देवं वदन्ते तत्वद्शिनः ॥ २०७ ॥ 
यदि देवाऽखुरः दक्र ६ । ू 
ध न गच्छन्ति शरणमर्दिताश्चाडधरैः खुराः ॥ २०८॥ 
अभिघातेषु देवानां सयक्षारगरक्षलाम्‌ । | 
परस्परविनाशेषु खस्थानैश्वयेदा भवः ॥ २०६ ॥ ` | 
अन्धकस्याथ शक्रस्य दुन्डुभिमंहिषस्य च 1 

यक्षेन्द्र बलरक्तःखु निवातकवचेषु च ॥ 

वरदानावघाताय बहि केऽन्ये महेश्वरात्‌ ५ २१० ॥ 
दिग्वासाः कीत्यैते कोऽन्यो काके कश्चो दुध्वे रेतसः । 
कस्य चाध स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निजितः ॥ २११॥ 
हीन्द्र परमं स्थानं कस्य देवैः प्रास्यते । 

श्मशाने कस्य क्रीडाथ शत्य वा काऽभिभाषते ॥ २१२ ॥ 


०७ क 
को = क 
क 


| 
| 


। 


लोकालोक पवेत के भीतर दिव्य स्थानों, सुमेर के बीच, द्वीपस्थानें , 
ओर चल्प्र सयं आदि से युक्त सम्पूण ब्रह्माण्ड मेँ तत्वदशीं पुरुष उ । ९ 
देवो के देव की वन्दना किया करते ई! हे राक्र | देवता आर अष | 
खोप यदि महादेव के समान किषी दूसरी जाति को देखते तो वे लोए । ब 
तथा अघर इक के दवारा पीड़ित देवता रोग क्या उसकी क्षरण मे न | 
-जाते १ यक्ष, राक्ष, सपं जोर देवतां के परस्पर विनाशकारी युद्धवात 
कै समय महादेव ही यथायोग्य निनधाम स्वरूप रेश्वथं प्रदान क्वि ` 
कते है । भला कदो तो सही, अन्धक, छम, इन्दुमो, महि, य ।क 
इन्द, व राक्षस भोर निवात कवचो को वरदान देने तथा उत 
नाश करन भे मश्व के सिवाय दूसरा कौन समथ हो सकचा दै! = 


|च 
 , छोक में दिगम्बर कौन का जाता ओरं उध्वं रेता कौन दै। । 
किलक जदा म काम्ता निवास करती १ । किस क 
मत्म किया था? देवराज | कष्टो तो सही, किसके परम हयाः | 


कर देवता लोग प्रशंसा किया कतते ई ! षमदयान भं कौन कीड़ा कता 





88 ^ 8 ^ 
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| ( ३३ ) 

। कस्यैश्वर्यं समानं वा भूतः को वापि ऋरीडते । 

। करस्य तुल्या देव गणाश्मैश्वय द्पिताः ॥ २१३ ॥ 
। शुष्यते छचरं स्थानं कस्य ेलाक्यपूजितम्‌ । 

। वर्षेत तपते काऽन्या ज्वखते तेजसा च कः ॥ २१४ ॥ 
। कसमाच्चोषधिखंपततिः के वा धारयते वसु 1 

। श्रकामं क्रीडते के घा अेलाव्ये सचराचरे ॥ २९५ ॥ 
। ज्ञानसिद्धिक्रिययेानैः सेव्यमानश्च यागिभिः । 

। ऋषिगन्धवैसिद्धेश्च कारणं विद्धि तं हरे ॥ २१६ ॥ 

। करयोग क्रिययेगैः सेव्यमानः खुरासुरेः 1 

। नित्यं कभेफलेहीनं तमहं कारणं वदे ॥ २१७ ॥ 

। स्थूल सूद्ममनैपम्यमन्राद्यं गुणगोचरम्‌ । 

। शण्दीनं शुणाध्यन्तं परं माहेश्वरं पदम्‌ ॥ २१८ ॥ 

। स््थिच्युत्पत्याः कारणञ्च ॐाकालाकान्तकारणम्‌ । 

। अतं मन्यं मविष्यं च जनकं सवंकारणम्‌ ॥ २१६ ॥ 

। अक्षरं क्षरमव्यक्तं विद्याविदे कृताछृते । 

 चृत्य मे किसकी प्रशंसा कौ जाती दै १ किसकां रेशचयं उसके समान है ! 
। कोन पुरुप भूतो के संग क्रीडा करताहै। देवता रोग किसके वक से 
| बरूवान होकर रेश्वयं का अभिमान किया करते द? छिसका अचर 
। धाम तीनों लोकँ से पूजित जर प्रसि ३ १ उसके अतिरिक्त दसरा कौन 
पुष जरू वर्ाता है? कोन तेज से प्रज्वलति होता हे किसके द्वारा 
 ओपथि रूप सम्पत्ति उत्पन्न हु करती ई १ कोन व को धारण 
करता है । तीनां रोको म कौन परुष जठ ओरं चेतन के साथ विहार 
४ । करता है १ देवराज ! षि, गन्धव, सिद्ध ओर योगी रोग लान 
। सिद्धि ओर क्या के सहारे जिसकी सेवा किया करते ईं, उसे ही 


। कारण जानो । 
। देवतां ओर असुरो ते जो पुरूष कर्मयोग तथा क्रिया योग द्वारा पूजा 
् 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


। जाता है उस कर्मफर रहित शिव को ही मे कारण अर्थाव्‌ संसार का 

। उत्पत्तकततौ कता हूं । स्थूल, सूस, मजुपम, अन्ते, गुणगोचर, गणदीन जौर 
६ [` महेश्वर पदही परमपद है ।! जो स्थिति भोर उत्पत्ति का कारण 
` ५ 
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धर्माथरौ यतः शक्र तमहं कारणं वदे ॥ २२० १ 
तस्माद्करमहं क्लि निधनं घापि कैशिक । 
गच्छवा तिष्ठ वा शक्र यथेष्ठं वलसूदन ॥ २२२१ ॥ | 
काममेषवये मेऽस्त॒ शापो वाथ मश्वरात्‌ । | 
न चान्यां देवतां कां स्व॑कारफकामपि ॥ २२२ ॥ 
पव मुक्ता त॒ देवेन्द्रं डःखादाजलितेन्दरियः । | 
न प्रसीदति मे देवः किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥ २२३ ॥ 
॥ 


( 2७ म) | 


अथापश्यं श्चशेनैव तमेवेरावतं पुनः 
हंसङुन्देन्दुसहशं खणालरजतप्रभम्‌ ॥ २२४ ॥ 
वृषरूपधरं सात्तात्‌ क्षीरोदमिव सागरम्‌ । 
रृष्णपुच्खं महाकायं मधुपिङ्गललाचनम्‌ ॥ २२५ ॥ 
वज्जसारमयैः श्यङ्गेनिष्रसकनकभ्रभेः । 
सतीक्षणौभदुरक्ताभरख्तकिरन्तमिवावनीम्‌ ॥ २२६ ॥ 
जाम्बूनदेन दासा च सवेतः समरंछतम्‌ । 
खघक्रखुरनासश्च छुकणं सुकटीतटम्‌ ॥ २२७ ॥ 


ड, जो जीव रूप अक्षर, शारीर रूप षर ओर ईश्वर रूप ऊष्यक्त दै, 
विया, अविद्या, कमं, कमं, धमे ओर अधमं प्रवत्तित होते ई उषी 
मरे सबकी उत्पत्ति का कारण कहता हं । 

हे ब के मारने वाङ सुरराज ! मेँ उसी महेश्वर से वर अथवा ए 
तराहवा । तेम जाभो या इच्छा हदो तो यहीं रहो । मरी‹ 
अभिलाषा है किसुञ्चे वर याशापजो भी मिरे महेश्वरके दी द्वारा ्ि 
सव्र प्रकार की इच्छां का फर देने वारा होने पर भी किसी £ 
दैवता को भँ न्दी चाहता । देवराज से रेला कह कर मँ दुःख ते वा 
चिन्ता करने रगा किं महादेव किस खयि युक्च पर प्रसन्न नी 
इती चिन्ता मेँ क्षण मर रहने के वाद्‌ मैने फिर उसी रेरावत को हंस ¢ 
लौर चन्द्रमा कमलकी डंडी ओर चांदी के समान प्रकादयमान साई 
क्षीरं सागर की भांति वृष रूपधारी देखा ! उख महाकाय वृष बी 
भ्ण वणे थी, नेत्र मधु को मांति पिगरू वणे ये । वह दषम तपि 
सनि .के समान प्रकाकामान उत्तम तीक्ष्ण दु वन्न सारमय ' 


प म 1 व 1 


न 9 = 


| 
को 9 त ` मिः डि क =-= 


22 







कदे 


लाक नेन्न वारे सगां से मानो प्रथिवी को विदी करता ४ 
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0 नीव /१॥ ॥^१ 4 ' 418 8 34, 2 4 3 4 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


| 


( ३५ ) 


पाश्वं विपुलस्कन्धं खरूपं चाख्दशोनम्‌ । 

ककुदः तस्य चाभाति स्कन्धमापूयं धिष्ठितम्‌ ॥ २२८ ॥ 

तुषारगिरि्टासं सिताभ्रशिखरोपमम्‌ 1 

तमास्थितश्च सगवाय्‌ देवदेवः खहेमया ॥ २२६ ॥ 

अदोभत महादेवः पैणेमास्याभिवाडराय्‌ । 

तस्य तेजा भवे बहिः समेधस्तनयित्ुमान्‌. ॥ २३० ॥ 

सहखमिव सू्याणां स्व॑मापूयं धिष्ठितम्‌ । 

देभ्वरल्तु तद्‌ तेजः संचतेक इ्वानङः । 

युगान्ते सर्वभूतानां दिधक्षुरिव चेद्यतः ॥ २३१ ॥ 

तेजसा त॒ तदा व्यातं डुनिरीक्षं समन्ततः 1 
पुनसद्धिश्रहृदयः किमेतदिति चितयन्‌. ॥ २३२ ॥ 

मुहवभिव त्तेज व्यापं सवा दिशे दशा । 

भरशान्तं दिषु सवासु देवदेवस्य मायया ॥ २३३ ॥ 

अथापश्यं स्थितं स्थाणं भगवन्तं महेश्वरम्‌ 1 ` 

खेारभेय गतं सस्यं विधूममिव पावकम्‌ ॥ २३९ ॥ 


। बह बूप सुवण के वने इए डोरी से सब प्रकार अर्त था 1 उसके 


सुख, कान, नासिका कचि ओर घुर अत्यन्त सुन्दर थे । .कन्धा 


। विद्या था । उस सुन्दर मनोहर च्रषभ का कद स्कन्धं कोढके इष 


।¶ 


० 


उदित हआ 1 उस समय दंशा 





। १1 देवों कै देव॒ भगवानु महदिव--उमादेवी के सहित स सफेद 
ज कै शिखर तथा बरफ के पवंत को चोटी के खमान वेङपर चदे इए 
| पौणमासी की रान्नि के चन्द्रमा की माति क्रोमा दे रहे ई । उनके शरीर 


का तेज, बादर युक्त अभ्र तथा हजार सूं के समान आमा सब दिशाओं 


। म व्या हो रही थी । उस समय ईशर का ते प्ररुयकारः के सम्बननक 


~ को जलाने का इच्छुक होकर 
नामक अभि की माति मानो सब स व 


इवय ( कठ्निता से देखने योगय ) हो गड 1 भँ उद्ठि्न वित्त होकर 
चिन्ता करने लगा छि यड्‌ क्या है १ इतने ही समयम जो पक 8 
ठक तेल दो दिलाओं म केला रहा था, महादेव की माया के भ्रमाव 


सव दिशाभों मं शास्त हो गया । 
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( ३६ ) | 
खितं चास सरवाङ्गया पावत्या परमेश्वरम्‌ । | 
नीलकण्टं महात्मानमसक्तं तेजसां निधिम्‌ ॥ | | 
मष्टादशुजं स्थाणु 1 । ॥ र्द | 
॒ङ्काम्बरधरं देवं शुङ्कमास्याडखपनम्‌ । | 
शङ्गध्वजमनाधरश्य शङ्घयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ २३६ ॥ | 
गायद्धि्ैत्यमानैश्च वादयद्भिश्च सवंशाः । | 
तं पाश्वचरेदिव्यैरात्मतुल्यपराक्रमैः ॥ २३७ ॥ | 
वालेन्ुसुञुरं पाण्डुं रार्न्द्रमिवेादितम्‌ । | 
निभिः कत्तं विभिः सुयैखिदितैः ॥ २३॥ ` 
अरोाभत च देवस्य माला गारे सितग्रमे । | 
जातरूपमयैः पडभरंथिता रज्ञभूषिता ॥ २६६ ॥ | 
मूतिमन्ति तथाख्नाणि सवेतेजेमयानि च । | 
मया दृष्टानि गोविन्द्‌ भवस्यामिततेजसः ॥ २७० ॥ 
इन्द्रायुधसवणाभं धुस्तस्य महात्मनः 1 | 
पिनाकमिति यत्‌ ख्यातं स च वे पगे मदान्‌ ॥ २४१॥ 


इसके बाद्‌ भने धूस रदित अशनि समान, सौस्यरूप, एनदर्त 
पावंती के सित सौरभेय वैरपर सवार नीरकण्ट, महानुमाव, अर 
तेज के निधि, अष्टादशभुजा धारी, सब आभूषणों से भूषित, सपेद 
शेत माछा, सफेद ध्वजा, मोर शुङ् यज्ञोपवीत धारण किय इए, दए 
स्थाणु मगवान्‌ मेश्चर, परमेश्वर का दन क्रिया 1 वह अपने इ, 
पराक्रम वाठे, गाते वजाते ओर नाचते हए दिभ्य अनुचरो से धिर 
वारु चन्द्रमारूप सुङकट वाठ पाण्डुरवणं देव मानो शरचन्द्र की भांति + 
हुए । तीन उदित सुयो की भांति उमके तीनों नेत्र प्रकारामान" 
उसदेव कै श्वेत प्रमायुक्त शरीर म छचण मय पञ्च के द्वारा 
रत्मूषित माका शोभा दे रदी थी । दे गोविन्द्‌ | मैने भमित 
महेश्वर के सरव॑तेजोमय मूतिमान्‌ अर्का अवलोकन किया । उस मरह 
का इन््रधनुष के समान वणे वाका धनुष जो पिनाक नाम से विख्या 
बहुत वदे सपं के सट दिखाई देषा था । न 
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( 2७ ) 


खक्तरीषे महाकायस्तीच्एदं रौ विषोल्वणः 1 

ज्यावेष्टित महाभ्रीवः स्थितः; पुरूष विभ्रहः ॥ २४२ ॥ 

शर्य सूयेसंकाशः कालानलसमयुतिः । 

यन्तद्स्रं महाघेरं दिव्यं पादयुपतं महत्‌ ॥ २४३ ॥ 

अद्धितीयमनि्दश्यं सवेभूतभयावहम्‌ । 

खस्ङुिगं महाकायं विख्ृलन्तमिवानलम्‌ ॥ २४० ॥ 

एकपादं महादंष्ट्र सदखशिरसेाद्रम्‌ । 

सहस्युजजिहाक्चयुद्धिरन्तमिवानरम्‌ ॥ २४५ ॥ 

ब्राह्यान्नारायणादैन्द्रादाञ्नेयादपि वाख्णात्‌ । 

यद्वि्लिष्टं महावाह सबेराख्रविंधातनम्‌ 1 २७६ ॥ 

येन तल्िपुरं दग्ध्वा क्षणाद्भस्मीकृतं पुरा । 

शारेणेकेन गोविन्द महादेवेन लीलया ॥ २७७ ॥ 

निर्ददाह जगत्‌ छृत्स्नं जखाक्यं सचराचरम्‌ । 

मदेभ्वरथुजतखषटं निमेषाद्धान्न खंरायः ॥ २४८ ॥ 

वह सात रिर वाखा, महाकाय तीण विपरी दाढवाला, लुप 
की प्रत्य॑चा ते ब॑धा हुभा बड़ी ्रीवा वाले पुरुप के स्प मे था साथी 
प्रल्यकार की अभ्नि तथा सूय के समान प्रकाशमान वाणका निरीक्षण 
किया जिस का नाम दिव्य शौर हान्‌ पाञ्छपत अख दै । वह अख 
अद्वितीय, अमिदेश्य सव जीवों के छि भयकारी ओर महाकाय था तथा 
मानो अङ्कासो के खित अभि विसजेन कर रहा था । वह एक चरण 
वाला करार दष्ट सहल उद्र, सख शिर, सदख जिह ओर सहस्र नेच 
चाठे ङ्प से माग उगरू रहा था । 

हे महावाहो ! वह ब्रह्माख, नारायणाङ, इर्त, . आग्नेयास्त, 
ौर वरणास््र रे्दरेय, आग्नेय, ओर बारुण अस्त्र से शठ भोर सव शर 
का नादा कलने वाखा था! दे गोविन्द्‌ ! महादेव ने वीक 
पकमात्र जिस बाण कै सहारे उस श्रिषुर को एक कण म जखाकर्‌ भस्म 
कर दिया था बही अख यदि महादेव कै हासे छे तो आधे पल 
गं चराचर सहित तीनों लोको को निःसन्दे् अस्म करे। इस रोक मं 
भ्रह्मा, विष्णु आदि देवतामों मं से कोर मो उखे अवध्य र्हीं ह । 
हे तात ! ने उस आश्चये कारक ओर अदधत अघन को देखा था । 
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( ३८ ) 


नावभ्या यस्य केकेऽसिम्‌ बरह्मविष्णुदरष्वपि । 
तदहं दर्टवास्तात आश्चर्याद्भतसुत्तमम्‌ ॥ २७६ ॥ 
गहयमखरं पर्चान्यत्तत्तुर्यमधिकं हिवषा) 
यत्तच्छूलमितिख्यातं सवलाकेषठु शलिन; ॥ २५० ॥ 
दारयेदयां महीं छृत्लां रोषयेद्धा मदादधिम्‌ । | 
संहरेदधा जगत्‌ त्स्नं विख शपाणिना ॥ २५१ ॥ | 
यावनाश्वो हते येन मान्धाता सवखः पुरा । | 
चक्रवती महातेजास्जिलाकविज्यी शपः ॥ २५२ ॥ 
महावले महावीयेः शक्रत॒द्यपराक्रमः । | 
करस्थेनैव गाविन्द छ्वणस्येह रात्तखः ॥ २५३ ॥ | 
तच्छूलमतितीदणाभ्रं खुभीमं रामहषेणम्‌ । | 
॑ 
। 
। 
। 


हिक क का क किनका ज किक च ५ 


निशिखां शरुकटीं कृत्वा तजेमाणमिवस्थितम्‌ ॥ २५४ ॥ 
विधूमं साचिषं छृष्ण कालसुयेमिवेादितम्‌ । 
सपेहस्तमनिदंश्यं पारादस्तमिवान्तकम्‌ ॥ २५५ ॥ 
दृष्टवानसि गोविन्द्‌ तद्ब्र सुद्रसन्निधेा । 

परस्तीद्ण धार दत्तो रामस्य यः पुरा ॥ २५६ ॥ 


उसके समान वा उससे श्रेष्ट एकं दूसरा परम॒ अख भी व | 
जो सव लोकों मे महादेव कै श्रिशूर ` नामते प्रसिद्ध दै । व. 
महादेव के हाथसे छने पर स्वगं तथां समस्त पृथ्वी मण्डल को | 
फाड़कर समुद्र॒ का शोपण ओर समस्त जगत्‌ का नाश्च कर सकता है । ¦ 
पिके समय म जिस त्रिशुरु के रण राक्षस के. दाय में रहने ए 
योवनाश्च ओर न्रिठोक-विजयो महातेजस्वी वर्वान्‌ न्द्र के समान परः । 
कमी चक्रवत्तीं राजा मान्धाता सेना के सदित मादे गये थे 1 अत्यनं ! 
तीर्ण ॒धार वाला भयंकर ओर रोमाचकारी वह नरिशूर ्ङ्कटी का = 
शिलावारी करके तजन करता था । दे ष्ण ! प्रख्य कार के सूयं # 
आति उदित उस विधूम अचुक्त अनिर्दैदय पारधारी अन्तक समान स्वरं 
डस भख को मेने रुदर कै निकट देखा । 

इसके अतिरिक्त दे गोविन्द्‌ | पषिठे महादेव ने श्रसन्न हो पररा 
को क्षत्रियां का नाशक तीर्ण धारवाखा पर प्रदान क्रिया थां । | 
दारा महा संग्राम मे चक्रवत्तीं राजा कासैवीयं मारा गया था उवे मी 
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भदादेवेन तष्टेन श्चत्नियाणां क्षयंकर 

कातवीर्य हता येन चक्रवती मदाखधे ॥ २५७ ॥ 

जिःसक्ष्त्वः एथिवीः सेन निशश्जिया रता 

जामदग्न्येन भोाविन्द रामेणाङ्खि्टकमेणा ॥ २५८ ॥ 

दीघारः खुशेद्रास्यः खणंकण्डाभ्रधिष्ठितः । 

अभवच्छूलिनेभ्याशे दी्वहिशिखेपमः ॥ २५६ ॥ 

असङ्खयेयानि चाखाणि तस्य दिव्यानि धीमतः । 

भराधान्यता मयैतानि कीतितानि तवानघ ॥ २६० ॥ 

सव्यदेदयो त॒ देवस्य ब्रह्मा लाकपितामहः । 

दिभ्यं चिमानमास्थाय हंसयुक्तं मनाजवम्‌ ॥ २६९ ॥ 

वामपाश्वगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः । 

वैनतेयं समास्य शङ्खचक्र गद्‌एधरः ॥ २६२ ॥ 

स्कन्दे मयूरमास्थाय स्थिते देव्याः समीपतः । 

हाक्तिघण्टे खमादाय दवितीय इव पावकः ॥ २६२ ॥ 

पुरस्ताच्चैव देवस्य नन्दि पश्याम्यवस्थितम्‌ । 

शलं विष्टभ्य तिष्ठन्तं द्वितीयमिव राङ्करम्‌ ॥ २६४ ॥ 
ने उनके निकट देखा । ह गोविन्द ! सच्ि्ट कमां जमदक्चि के इन्र 
राम ने जिसके द्वारा एथिवी को इकीस बार निश्षन्निय क्िियाथा वह 
तीक्ष्ण धारवाखा, रोव्रुख, कण्डग्र म सपं से लिप हुमा, जरती इ 
दिखा के समान पर्य महादेव के समीप या । दे अनव { उस धोमान्‌ 
के निकट खौर मी अगणित अद्ध थे । भने तमसे इन्‌ सीन प्रधान शाखां 
का वणेन किया ह 1 उस देव के दाहिनी ओर सब लोकों के पितामह 
बह्मा, हंस कै साथ मन को गति के समानं तेज्ञ चरने वाठ दिन्य विमान 
र स्थितये) वां ओर शख चक्र गदाधारी नारायण ग्ड प 

मान ये । 

(अ १ द्वितीय अभि कै समान्‌ स्कन्द ( स्वामी स 
शक्ति ओर घण्टा धारण करये मयूर ॒पर निवास करते थे 1 व 
सन्मुख दिषीय शङ्कर . की मआंति शर धारण क इप्‌ व 
देखा । स्वायम्भुव आदि मुनि, श्वुगु आदि पि इन्द्र आद्‌ सव 
वता उस स्थान मरं उपस्थित थे । 
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यम्थुवाद्या मुनये शरग्बाद्याश्चषेयस्तथा । 
तीर सर्वं पव समभ्ययुः ॥ २६५ ॥ 
सर्वभूतगणाश्चैव माते विविधाः स्थिताः । 
तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवाय्ये समन्ततः ॥ दद ॥ 
अस्तुवन्‌ विविधैः स्तेत्रेमंहादेवं खुरास्तद्‌ । 
रह्मा भवं तद्‌ ऽस्तौषीद्थन्तरभुदीस्यन. ॥ २६७ ॥ 
ज्येष्ठ सन्ना च देवेदां जगौ नारायणस्तदा । 
ग्रणन्‌ ब्रह्मपरं दाक्रः शतरुद्वियसुत्तमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
्रह्मानारायरश्चैव देवराजश्च कौशिक; । 
अहोामन्त महात्मानसख्जयखय इवाञ्मयः ॥ २६६ ॥ 
तेषां मध्यगते देवे रराज्ञ सगवाञ्छ्वः । 
दरद विनिसुंक्तः परिधिस्थ इवाशमार ॥ २७० ॥ 
अयुतानि च चन्द्राकनपश्यं दिवि केदाव 
ततोऽहमस्तुचं देवं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥ २७९१ ॥ 


उपमन्युरुवाच । 
ॐ नमे देवाधिदेवाय महादेवाय वै नमः । 


समस्त भूत ओर विविध मातृकाए" उस महात्मा को सब प्रकार वे 


पैर कर ओर प्रणाम करके खड़ी थी । देवतां ने 
स्तोत्रं से महादेव की स्तुति की । तब ब्रह्मा जी सामवेद की रथन्ता ' 
नाम त्वा का पाठ करते हए मेश्वर की स्तुति करने रगे । नारायणने 


देवेश्वर को प्रसन्न करने के लिये ज्येष्ठ साम मन्न का गान किया । देवराज 
इनदर ने उत्तम शतरद्रि का पाठ करते हुए परब्रह्म की स्तुति की । ब्रहम 


नारायण ओर दैवराज इन्द्र॒ ये तीनों महाद्माव तीं अभ्चि की माति 
छोमित इष । इनके बीच मेँ देवों के व भगवान्‌ महेश्वर शरद्‌ का के 


बादरं से रहित आकार मे स्थित सूर्यं की माति विराजमान थे । 
हे केशव | उस समय ने आकाकमण्डल यँ द्दा हजार चन्द्रमा 


सुय देखे । जोर तव भै समस्त जगत के प्रयु महारव की स्ततिकिसे 


मे रगा । 
उपमन्यु बोठे:--तुम देवादिदेव हो इसरियि तुम्हं नमस्कार हे । 
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दाकर रूपाय दाक्राय राक्रवेदाधराय च ॥ २७२ ॥ 
नमस्ते वजहस्ताय पिङ्गलायाख्णाय च । 

पिनाक पाणये नित्यं दाङ्धश्ूलधराय च ॥ २७३ ॥ 
नस्ते इष्णवासाय छृष्णकुश्चितमूद्धेजे । 
छृप्णाजिनेष्ठरीयाय छृष्एसखभिरताय च ॥ २७४ ॥ 
शुद्धवणाय शुङ्गएय शुङ्खास्वरधराय च । 
शङ्खभसाचलिप्षाय शुङ्घकमेरताय च ॥ २७५ ॥ 
नमेऽस्तु स्कवणय रक्ताम्बरधराय च ॥ 
रतध्वजपताकाय श््तस्रगचुङेपने ॥ २७६ ॥ 
नञनाऽस्तु पीतवरय पीतास्वरधराय च । 
पीतध्वजपताकाय पीतस्रगयुलेपिने ॥ 
नमे(ऽस्त्‌च्छितदुचाय किरीरचरधारिणे ॥ २७७ ॥ 
अधरैहारद्धेकेयूर अर्धैकण्डलकणिने । 

नमः पवनवेगाय नमे देवाय वै नमः ॥ २७८ ॥ 
सखरेनद्राय मुनीन्द्राय महेन्दएय नमस्तु ते । 

नमः पद्माद्धमालाय उत्पलेमिधिताय च ॥ २७६ ॥ 
अद्धचन्दनलित्ताय अद्धैसखगयङेपिने ॥ २८० ॥ 


तुम इन्द्ररूप इन्द्र, इन्द्रवेपधारी, महाहैव दो इस से तुम्हे प्रणाम दै 
तुम॒छ्ष्णवद्घारी, इष्ण, कुित्तकैश, छृष्णस्गचमे का वख धारण करने 
वाङ आौर हम वन्रहस्त हो, पिंगल हो, जण हो, पिनाकपाणि शंल त्रि 
थारी डतर नित्य हो इसते तं प्रणाम दै, छ्ष्ण मे,रत हो ६ इस से तुम्हं 
नमस्कार दै । शवे, छ्ाम्बरधर, इवेत भस्मधारी आओौरं द्धकमं मे 
रत ष्टो इस से तुं प्रणाम है! तम श्वं रक्ताम्बरधारी, रक्तध्वजा 
पताका, ओर खार मालाधारी हो इस से तमहं नमस्कार ह । तुम पीताम्बर 
धारो, पीतव, घ्वजापताकायुक्त ओर पीठी मारा धारण करने वाले हो 
इसल्ि तुम्हे प्रणाम दहै! छम विशाल क 
अधेहार उधेकेयूर आर अधं ण्डलं धारी दहो इससे तुम्डहं प्रणाम # 1 
तमीं वायुयेग हो इसख्ि तमं नमस्कार हे । हे देव ] ल्ह व 
तुम सुरेन्द्र, सनीनदर जोर देन हो इसते तुम्हं नमस्कार ६ । ठम 
उत्यल मिश्चित पद्माैमाला धारी हो इसते वुम्दं नमस्कार हे । तुम्हारा 


| ~~ 


द 
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य दित्यप्रतिमाय च । 
त इ आदित्यनयनाय च ॥ २८१ ॥ 
नमः सोमाय सैम्याय सस्यचक्रधराय च । 
चैम्यरूपाय सुख्याय सैम्यदंष्राविभूषिणे ॥ २८२ ॥ 
नमः श्यामाय नौराय अद्धंपीताद्ध पाण्डवे । 
नारीनरशरीराय श्लीषु साय नमेऽस्तु ते ॥ २८२ ॥ 
नमे घृषभवादहाय गजेन्द्रगमनाय च । 
दुगंमाय नमस्तुभ्यमगम्यगमनाय च ॥ 
नमेऽस्त॒ गणगीताय गणबुन्दरताय च । 
गणाच॒जातमार्गाय गणनित्यव्रताय च ॥ २८४ ॥ 
नमः श्वेताभ्रवर्णाय सन्ध्यारागप्रभाय च । 
अनुदिष्ठामिधानाय स्वरूपाय नमोऽस्तु ते ॥ 
नमेर्ताग्रवासाय रक्तसूत्रधराय च ॥ २८५ ॥ 
रक्तमालाविचिन्राय रक्ताम्बरधराय च । 
मणिभूषितमूधांय नमश्वन्द्ाद्धेभूषिणे ॥ २८६ ॥ 
विचि्रमणिमूधांय कुखमाष्धराय च । 
माधाशरीर चेवन से ओर आधा मालाओं से कोभित है आदित्य इ 
अ(दित्य भ्रतीप भादित्य सुख ओर आदित्य नयन हो इससे पुरं प्रण, 
है। हम सोम, सोम्य, सोम्यचक्रघर्‌, सौम्यरूप, सोम्यदन्त विभूषित 
सपे परमहं प्रणाम है! तुम इयाम गौर अर्षृपीत्त भौर अधं पाण्डु 
हो इसते तु प्रणाम है । नरनारीरूप शरीर ओर खीपुरष स्वस्य ४ 
हसते तहे प्रणाम हे । | 
ठम वृषभ वाहन गजेन्द्र गमन हो स्वयं दुषप्राप्य हो परन्तु द 
स्यि कोई भी स्थान अगम्य नही है इसते तुम्हे प्रणाम है। †, 
ह्हारे गुण गाते जर अनुगमन कते है ओर तुम गणोपर प्रसन्न रहो ॥ 
ओर उनके बत स्वर्प हो इससे तुम्हे प्रणाम ह । ` तुम दवेत बाद ॥। 
सन्ध्या को खाली के समान वणे वाठे हो तथा अनुदिषटामिधान | ` 
नाम निद॑श से अवणेनीय हो इससे हमे प्रणाम है । तम रका | 
रकसू्रधर छार माका विचित्र रकाम्बर धारी मणि भूषित मूधा ४ | 
धे चन्दर भूषित हो इससे कमह नमस्कार &। तुम विच््रि । 
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( ४३ ) 
नमेाऽभिञुखनेजाय सदस्शशिल्लचने ॥ २८७ ॥ 
अञचिरूपाय कान्ताय नमेऽस्तु ग्रहणाय च । 
खचराय नमस्तुभ्यं गोचराभिरताय च ॥ २८७ ॥ 
भूचराय वनाय अनन्ताय शिवाय च । | 
नमे दिग्बाखसे नित्यमधिवासद्ुवाससे ॥ २८८ ॥ 
नमे जगन्निवासाय प्रतिपत्ती खाय च । 
नित्यसुद्धडु्कटे महाकेयुरधारिे ॥ २८६ ॥ 
सर्प॑कण्ापहासाय विचिच्राभरणाय च । 
नमसख्िनेभनेनाय सहखशतलाचेन ॥ २६० ॥ 
ल्लोपुलाय नपुंखाय नमः सांख्याय यागिने । 
छवेारभिखवन्ताय अथवाय नमे नमः ॥ २६९ ॥ 
नमः सर्वासिनाद्ाय नमः शोकहराय च । 
नमा मेधनिनाद्‌एय वडमाया धराय च ॥ २६२ ॥ 
वीजक्षेजामिपालाय ख्टाराय नमे नमः । 
नमः सर्व॑सरेराय विश्वेशाय नमे नमः ॥ २६३ ॥ 


नमस्कार § 1 छम सष देवतां के स्वामी ओर विवयेश्वर हो इसे त 
मण्डित महद पर अष्ट छदुमथारी, अभि सुल, अमन नेत्र जोर सद 
शि नेत्र हो सते छदे प्रणाम दै। तम अम्नि्ल,. अभिरूपो, 
अग्निने, मनोहरमूति ओर दुष्प्राप्य होः इसते तम्दं नमस्कार 
३! चुम श्ेखर शौर गोचराभिरत हो इसते तुम्दं नमस्कार ३ 
तुम भूचर, भुवन, अनन्त, शिव, दिगम्बर पुरपाष्विग न्ध-चासित अ 
उत्तम गन्ध धारी दो इससे तमहं प्रणाम ह । 

तुम जगत्निवास ज्ञान भोर सुख स्वह्प हो तुम खदा सिर पर सङ 
हाय मे केयुरधारी तौर गरे मं सर्पोका हार धारण करते हो 
ओौर विचि आभूषणं से भूषित रहते दो ( रोक यात्रा नि्ाहक ) 
अग्निषुषैचनद् रूप तीनों नेन्नों से भरिनेत् ओ? सदलश्षत रोचन्‌ ध 
„ इससे तुम्हें नमष्डारदे। ठम दाम्भुसं क यज्ञ करने वाठे देवताओं 
प्रसा स्वरूप हो तुम सब दुख त तमह 
नमल्कारहै! दुम वीजपारु किश्रपाठ ओर ख्टि कतां हो इसमे तम्हं 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0 66810011 


( % ) 
नमः पवनवेगाय नमः 4 
गिस्मिलय द ड | | 
नमः काञ्चनमालाय गि। ३ नम ॥ २६७ ॥ 
नमः सुरारिमााय चण्डवेगाय चं नमः । |. 
ब्रह्मशिरापहताय महिषध्राय तै नमः ॥ २६५ ॥ 
नमखिरूपधराय सवंरूपधराय च । | 
नमलिपुरदताय यज्ञविध्वंसनाय च ॥ २६६ ॥ 
नमः कामाङ्नादाय कारदण्डधराय च । । 
नमः स्कन्धविशाखाय ब्रह्मदण्डाय वें नमः ॥ २६७ ॥ 
नमो भवाय शर्वाय विश्वरूपाय वै नमः । 
$्दानाय भवघ्नाय नमेस्त्वन्धकघातिने ॥ २६८ ॥ . 
| 





~क 


नमो विश्वाय भायाय चिन्त्याचिन्त्याय वै नमः । 

त्वं ना गतिश्च श्रेष्ठश्च त्वमेव इदयं तथा ॥ २६६ ॥ 
त्वं ह्या सर्वदेवानां शद्राणां नीललाहितः । 

आत्मा च स्वैभूतानां खस्थे पुरुष उच्यते ॥ ३०० ॥ 
ऋषभस्त्वं पविज्राणां यागिनां निष्कः शिवः । 
ग्रहस्थस्त्वमाश्रमिणामीश्वराणां महेश्वरः ॥ २०१ ॥ 











भमस्कार ३ । तम पवन कै समान वेगवान्‌ , . पवनस्वरूप, सोने की माद 
पे इए ओर पवत पर क्रीडा करने वारे हो इससे छम्दे नमस्कार ट 
तुम सुरारिमाढ धारी जर प्रचण्ड वेग वाठे, ब्रह्मा के दिर कौ काणे व 
मौर महिष का नाह करने वाले हो इसते तुम्हे नमस्कार ३ । 
जिमृत्तिधारी, सव॑रूपधारी, च्रिपुरहम्ता ओर यल्ञ विध्वैसकारी ४ 
इसते तुम्हे नमस्कार है! तुम कामदेव के शरीर का नाशा ` कलने वा 
कार्दण्डधारी कापिकेव पिपा आर ब्रह्मदण्ड स्वरूप हो इससे इ 
नमस्कार है । ततम भव, दावे, विश्वरूप, ईशान, संसार कते संदाक “` 
अन्धकान्तक्‌ ही इसते तुमं नमस्कार है 1 तुम विष््यापी, माया 
चिन्त्य भौर अचिन्त्य ह हसते तुम्हे प्रणा है! तुम हमारे हथ *। 
तथा गति स्वरूप हो त॒म हम लोगों के हदय स्वरूप दो । हम { 
देवताओं मे ब्रहम, स्मे नीर लोहित, सब प्राणियों की मात्मा न | 
शा्यगोग मे युर्य रूप से वणित दुआ करते हो । त॒म पवित्र लोगं" | 
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( ४५ ) 


कुवेरः सवयक्षाणां ऋतूनां विष्णुख्ध्यते 1 

पर्व॑तानां भवान्मेखनेसषत्राणाश्च चन्द्रमाः ॥ २०२ ॥ 
वशिष्ठस्त्वं ट्रपीणाञ्च भ्रहाणां सूयय उच्यते । 

अरण्यानां पशूलाञ्च सिंहस्त्वं परमेश्वरः ॥ ३०३ ॥ 
ग्राम्याणां गोचषश्चाखि भवोल्ञोकश्रपूजितः । 

आदित्यानां भवान्विष्णुवेसूनाञ्चैव पावक; ॥ ३०९ ॥ 
पक्षिणां वैनतेयस्त्वममन्ता थुजगेषु च 1 

सामवेदश्च वेदानां यज्जुषां रातखद्वियम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
सनत्छुमाये येगीनां सरख्यानां कपिला छसि । 

शक्रोऽखि भर्तां देव पिद्र्णां देवराडसि ॥ ३०६ ॥ 
बह्मडाकश्च लकानां गतीनां मेच्त उच्यसे । 

सीरादः सागराणा्च शैलानां हिमवान्‌ गिरिः ॥ ३०७ ॥ 
वरणानां बाह्यणञ्धासि विप्राणां दीक्षिती दविजः । 
प्रादित्स्त्वमसि लकानां संहता काल पव चं ॥ ३०२८ ॥ 
यच्चान्यदपि लोके वै सवेतेजेाऽधिकं स्छतम्‌ ¦ 

तत॒खर्व॑ भगवानेव इति मे निश्चिता मतिः ॥ ३०६ ॥ 

. श्रम, योगियों भ निष्करुदिव, जामी धपा मं गरल ओरं रो मँ 
महेश्वर हो। तम यक्षो में उवेर हो ओर यहां में विष्ण के जाते हो 1 
तुम पवतो म मेख भौर नक्षत मं चन्द्रमा ह । बरपियों भँ वरिष्ठ आर 
रहं मं सूं कात हो । तुम्दी परमेश्वर हो । तुम जंगी पञ्युभों के 
बोच सिह हो! अओौर मामवासी पदु म खोक पूजित गञ पम स्वरूप 
हो । तुम आदित्यो मे विष्णु, बसुभां मे अभि, पक्षियों प गरुड, सपो 
म अनन्त, वेदों मे सामनेद, यज्‌ भ रातरुरीय, य 1 म सनत्कुमार 
अौर साख्य शाख्के विद्वानों मँ कपि स्वरूप हा । हेदेव | तम 
हैवताभं मे इन्द्र तथा पितरों मे देवराज हो। छम रोको मे ब्रह्म = 
अर गतिवों न मोक्ष स्वरूप से वणित इभा करते हो 1 चम ससुदरो 
क्ोरागर, पतों भ हिमाडय, बणे पर रादा, .भोर चिर भ व 
ब्राह्मण हो! तुम सब रोगों के आदिकतो जौर संहतं कार ९ 
छोक मँ जो छ अधिक तेज वारी वस्तु दीख पडती दै व ष 
भगवान्‌ का. स्वरूप ह रेखा दी भेरी दध मे विश्य इमा ९ । 
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भगवन्देव भक्तवत्सल । 
श व विभ्वसम्भव ॥ ३१० ॥ 
परसीद मम भक्तस्य दीनस्य छपणस्य च । 
अनश्वयंण युक्तस्य गतिमेव सनातन ॥ ३११ " 
यच्चापराधं कृतवानक्ञानात्‌ परमेश्वर । 
मद्भक्त इति देवेश तत्‌ खव छ्लन्तुमदहंसि ॥ ३१२ ॥ 
मादहितश्ास्मि देवेश त्वया रूपविपयेयात्‌ 
ना्य॑न्ते न मया दत्तं पा्यञ्चापि महेश्वर ॥ ३१२ ५ 
एवं स्तुत्वाहमीशानं पाचमष्येश्च भक्तितः । | 
कृताखलिपुे मूत्वा सवं तस्मै न्यवेदयम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
ततः शीताम्बुसंयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विता । 
पुष्पवृष्टिः शभा तात पपात मम मृद्धनि ॥ ३९५ ॥ 
दुन्दुभिश्च तदा दिष्यस्ताडितो देवकिकरैः । 
ववो च मारतः पुण्यः दुचिगन्धःसुखावहः ॥ ३१६ ॥ 
ततः प्रीते महादेवः सपलौका वृषध्वजः । 
अत्रवीलिद्‌शांस्तत्र दषेयन्निव भां तद्‌ ॥ २१७ ॥ 










भगवान्‌ देव | तदे मनस्कार है । हे भक्तवरसकर तुरं प्रणाम द। 1 | 
योगेश्वर तुम्दे नमस्कार हे । हे जगत की ख्टि करने वारे तुम्हं नमस 
करता हू । 

हे सनातन | छपाकर युञ्च दीन छृपण अनैश्वयंयुक्त भक्त के दपि ग 
हे परमेश्वर ! दे देवे ! भने अक्ञानवशच जो कुछ अपराध क्ििप्रा है अ॥ 
यशे पना भक्त समक्ष उल अपराध फो क्षपा कीजे । दे देष 
मँ तुम्हारे रूप वदने से मोहित होगया था इषी से भने दुमद पाद 
प्रदान नटी किया 1 इस प्रकार भने महादेवजी की स्तुति करके सक्तिम्‌ | 
हाथ जोड़ कर पा अध्थं आदि प्रदान श्रिया 1 दे तात ! अनन्त 
रिरपर शीत जल से पूरित, दिव्यगनधयुक्त, शुम पुष्प इष्टि होने र 
देवतां के सेवक दिभ्य दुन्दुभी बजाने रगे । पित्र गन्धवाा सुल | 
पुण्य जनक वायु बहने र्गा । इसके वाद्‌ सपत्रीक ब्ुषध्वज क । 
प्रसन्न होकर उस समय मानो सते हरित करते हयं हैववा्भो ते ¶ 


हि 
४ 
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( ७ `) 


पश्यध्वं चिद्राः सवं उपमन्यामेहात्मनः 1 

रयि भि पसं नित्यमेकभावाद्वस्थिताम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
, पवमुक्तास्तद्‌ए छृष्ण॒ सुरास्ते शूलपाणिना ॥ 

ऊचुः भ्ाञ्जलयः सवं नमस्छृत्वा दृषध्वजम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

भगवन्देवदेवेश ज्लोकनाथ जगत्पते । 

लभतां सर्वकामेभ्यः फलं त्वत्तो दिजेत्तमः ॥ ३२० ॥ 

एवमुक्तस्ततः शैः खुरेरह्यादिभिस्तथा । 

आह भां भगवानीशः प्रहसन्निव शंकरः ॥ ३२१ ॥ 


भ्रीभगवाचवाच 1 


चत्सोापमन्ये वुष्टोऽस्ि पश्य मां सुनिपुङ्गच । 
दृढभक्तोऽसि विप्रषं मया जिज्ञासिता ह्यसि ॥ ३२२ ॥ 
अनया शिवभक्त्या ते अत्यथं भ्रीतिमानहम्‌ 1 

तस्मात्‌ सर्वान ददाम्यद्य कामास्तव यथेप्सिताय्‌ ॥ ३२३ ॥ 
पवमुक्तस्य चैवाथ महादेवेन धीमता । 

हर्पाद्श्रुण्यवतैन्त रोमहषस्त्वजायत ॥ ३२४ ॥ 

अव्रवश्च तदादेवं हषेगद्भदया गिरा 


हे देवताओं ! सद्म महात्मा उपमन्यु की पकार भाव स्थित 
परमभक्ति अवलोकन करो ! दे ष्ण ! जव शूरूपाणि ने देवता्भों से 
पेखा कहा तब ध रोग हाथ जोड़ कर वृपध्वज को नमस्कार कर बोठे- 
हे भगवन्‌ | दे देवरवेशा ! जगत्पाङ लोकनाथ { यह द्विजवर आपके 
द्वारा सव इच्छित फल प्राक्त करे । भगवान्‌ शंकर ्रहमादिक देवतां शा 
ठेखा वचन सुनकर हँ सकर सश्चते कहने कूगे-(मगवाच्‌ बोके)- ् 
सुनिपद्गव उपमन्यु ! मँ ठम पर प्रसन्न हभ हुं । ठम मेरा देन र 
हे विप्रषि! त॒म मेरे द्‌ मक्त हो। मैने तुम्हारी परीक्षा न 
तम्दारी मच्छि के व म होकर नै अत्यन्त प्रसन्न हआ ह । _ इ त 
इस समय तुम्हारी जो छ अभिलाषा होगी उन सब काम्य दिषयां श 
प्रदान करूंगा । आ के ८ वचन्‌ क हषं के कारण 

से आंस गिरने खगे ओर रोमांच इ जाया 
क कर उस देव को बारबार 
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जानुभ्यामवनीं गत्वा भरणम्य च पुनः पुनः ॥ ३२५ ॥ 
अथ जातें देव सफलं जन्म चाथ मे । 
उराुरगुख्दंवे यत्तिष्ठति ममाध्रतः ॥ ३२६ ॥ 

यं न पश्यन्ति चाराध्य देवाह्यमिताविक्रमम्‌ । | 
तमहं दष्टवान्‌ देवं केऽन्ये घन्यतये मया ॥ ३२७ ॥ 
एवं ध्यायन्ति विद्धासः परं तत्वं सनातनम्‌ । 
तद्धिहोषभमितिख्यातं यदजं ज्ञानमश्चरः ॥ ३२८ ॥ 

स एष भगवान्देवः सवंसत्वादिर्ययः । 
स्वंतत्वविधानज्ञः प्रधानपुरुषः परः ॥ ३२६ ॥ 
योखजदक्षिणादज्ञाटूबराह्मणं लाकसस्भवम्‌ । 
वामपार्श्वात्तथा विष्णुं लोकरक्नाथमीश्वरः ॥ ३३० ॥ 
युगान्ते चेव सम्थाप्ते दरुमीरोऽखजत्‌ पथु; ! | 
स रुद्रः संहरय्‌ कृत्स्नं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २३३१॥ ` 
काला भूत्वा भादातेज संवतेक इवानलः । | 
युगान्ते स्ेभूतानि भ्रसन्निव व्यवस्थितः ॥ २३२ ॥ 














प्रणाम करके हपित होकर गदूगद्‌ वचन से कहने खगा । हे भगवन्‌ | 
सुर ओर भसुरों कै गुरं आप मेरे सामने खड़े ई तव आज $ 
जन्मपरहण करना सफङ हा । देवता लोग आराधना करके भी नि 
देथश्वर का द्रोन करने म समथ नदं होते रै उसीका दन कर रहा{। 
इतये मेरे समान ओर कोन धन्य पुर दै । विद्वान्‌ ोग इसी स 
स्थित सूषिरूप सनातन परमतत्व का ध्यान किया करते है । यही 
देवान्तरापक्षा विशिमूति नित्य अविनाद्री अजन्मा भौर शान 
कही जाती दै । यह वही भगवान्‌ जीवों के आदि अव्यय सर्व॑तत्व व॑ 
फे जानने बाला प्रधान परमपुरुष है जिसने दक्षिण अंग से छोकोत्पि | 
निमित्त ब्रह्मा को ओर बाम आग से लो रक्षा के निमित्त विष्ण , 
उतपन्न श्रिया है । ज प्रय काल होनेपर ख को उत्यन्न करता है #| 
सदा स गम मय समस्त जगत का संहार करते इए सव | 
अक्षि कौ भांति महातेनस्वी कार स्वरूप ते युग के अन्त म ५ 
भूतं का प्रास करके स्थित होता दै! यह महादेव स्व 
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( ४8 ) 
धष देवे महादेवा जगतस चराचरम्‌ । 
कटपान्ते चैव ख्ंषां स्श्रतिभाक्तिप्य तिष्टति ॥ ३३२ ॥ 
सवंगः सवेभूलात्मा स्वंभूतभवेोद्धवः । 
आस्ते सवेगते नित्यमटश्यः सर्वदैवतैः ॥ ३२७ ॥ 
यदि देये चये म्यं यदि तष्टोऽसि ओ भे । 
भक्तिभेवठ ओ नित्यं त्वयि देव खुरेऽवर ॥ ३३५ ॥ 
अतीतानागतञ्चेव वरतैमानश्च यद्विभो । 
जानीयामिति मे उुद्धिः प्रसादात्‌ सुरसचम ॥ ३३६ ॥ 
श्चीादनश्च शुञ्ीयामश्चयं खद वान्धवः । 
आघ्रमे च खदाश्साकं सान्ञिध्यं परमस्तु ते ॥ ३३७ ॥ 
पवञ्युक्तः स भां प्राह भगवाज्ञोकपूजितः 1 
मदेश्वये भहातेजाश्चराचर गुरूः रिवः ॥ ३२५ ॥ 


श्रौभगवादुकाच् । 
मार्चअजश्चैव भव त्वं दुःख वजितः। 
यासी तेजसः युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वितः ॥ ३२६ ॥ 
ऋषीणामसि गम्य्श्य मत्‌भसादाद्भविष्यसि । 
शीलवान्‌ गुणसम्पन्नः सवेज्ञः भ्रियद्रोनः ॥ ३५० ॥ ` 


जगत का खष्टिकर्ता है जर कङंपान्त मेँ सवकी स्मरण शक्ति को न्ट कर 
देता हे । यही सर्वव्यापी खव प्राणियों के अन्तरात्मा, सब जीवों का 
उत्पत्ति स्थान है ओर सर्वत्र विद्यमान होकर मी सब देवताओं को नही 
दीख पड़ता । हे देव ! हे सुरेश्वर | यदि छम सञ्च पर प्रसन्न हुए हो 
भोर सुश्चे वर देना चाहते हो तो मे यदी बर सांगता कि उमम सदा 
मेरी भक्ति वनी रदे ! ` हे विभो ! हे सुरसत्तम ! भूत, वततेमान ओर 
भविष्य के विषय को ने तम्हारी छपा से ` जान सद्धं यही भेरी प्रथन 
दे। रं बाम्धवों के सहित अक्षय क्षीरोदन भोजन करं तथा मेरे आश्रम 
मे आपका सदा निवास रहै । रोकपूजित, चराचरणुरः, महातेनस्वी, 
भगान्‌ महेश्वर मेरी देसी पार्थना सुन कर स॒क्षसे बोे-- ` 
भगवान्‌ बोले हे द्विजवर ! तुम मेरी श्या से अजर, अमर, दुःखरहित, 
यशस्वी अौर दिव्य जानी होकर ऋषियों में भाद्रणीय होगे । ठम 
८ | 
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अक्षयं ये(वनं तेस्तु तेजश्ेवानलपमम्‌ 1 

हीरेदः सागरश्चैव यत्च यजेच्छसि भ्रियम्‌ ॥ ३७१ ॥ ¦ 

तन्न ते भविता कामं सान्निध्यं पयसेनिधेः । 

त्तीरदनश्च भुङ्कत्वमसुतेन समन्वितम्‌ ॥ २४२ ॥ 

वन्धुभिः सद्ितः कर्षं ततो मादुपएयास्यसि । 

अक्षया वान्धवाश्चैव करं गेोच्रञ्च ते सद्‌ा ॥ २४३ ॥ 

अविष्यति द्विजधरेष्ठ मयि भक्तिश्च शाश्वती । 

सान्निष्यश्चा्रमे नित्यं करिष्यामि धिजेत्तम ॥ २४४ ॥ 

विष्ट वत्स यथाकामं नात्कण्डाश्च करिष्यसि । . 

स्मृतस्त्वया पुनविभ्र करिष्यामि च द्रोनम्‌ ॥.३४५ ॥ 

एवमुक्ता स भगवान्‌ सूयंकारिखमप्रभः । 

ददानः स बरार दत्वा तचैवान्तरधीयत ॥ ३४६ ॥ 

वं दष्टो मया ष्ण देवदेवः समाधिना । 

तद्वाप्श्च मे सवं यदुक्तं तेन धीता ॥ २७७ ॥ 

प्रत्यक्ञञ्चैव ते छष्ण पश्य सिद्धान्‌ व्यवस्थितान्‌ । | 

षीन्‌ विद्याधरान्‌ यक्षान्‌ गंधर्वाप्सरखस्तथा ॥ ३४८॥ 
शीरवान्‌ , गुणवान्‌ , स्ह ओर प्रियदर्शन होगे । त्म्हारा तेज थ| 
के समान ओर योवन अक्षय होगा । तुम जिस स्थान को प्रिय समर 
उसी स्थान म अपनी इच्छा से क्षीरसागर को उत्पन्न कर सकोगे । & 









का ओर म्डारा ङ ओौर मोर सदा मक्षय होगा ओर सुश्च में ठ 
दृद मकि रोगी । दे द्विजशरए भँ सदा तुम्हारे भाश्म के निकर र्ग 
हे यत्र ! एम सुख पूवक रहो, चिन्ता मत करना । पुम जब मेरा स 
करोगे तब मै तुम्हें ददन्‌ दुगा । | 

कोटि सूयं के समान प्रकाद्य ते युक्त भगवान्‌. शशान पेखा कक ¶ 
देकर उसी स्थान भँ अन्तर्यान हो गये। दे ष्ष्ण इसी प्रकार बम | 
क मेन देवां के देव महादेव का दशन किया था। नते | 
् ए था ञ्चे बह सव प्रास्त होगया ३ । | 
बहा सिद्ध, कपि, विद्याधर, यक गंधव नेन =° । 
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पश्य इृक्षलतागुल्मान्‌ सवपुष्पकलपद्‌ान्‌ । 

सबट्‌ ऊमयत्ताच्‌ छुखपत्ाय्‌ सुगन्धिनः ॥ ३४६ ॥ 

सवमेतन्महावाहे दिब्यभावसमन्वितम्‌ । 

प्रसादादेवदेवस्य इश्वरस्य महात्मनः ॥ २५० ॥ . 
प्री वास्युदेव उवाच । 

एतच्छुत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिव दशनम्‌ । 

विस्मयं परमं गत्वा अव्रचन्तं महासुनिम्‌ ॥ २५१ ॥ 

धन्यस्त्वमसि विभेनदरं कस्त्वदन्योऽस्ति पुरयङत्‌ । 

यस्य देवाधिदेवस्ते सान्निध्यं कुरुतेऽऽश्रमे ॥ २५२ ॥ 

अपि तावन्भयाप्येवं दद्यात्स भगवाम्‌ शिवः । 

दृशेनं सुनिशादंल भरसाद्श्चापि शाङ्करः ॥ ३५३ ॥ 
उपमन्युरुवाच । 

रक्षसे पुण्डरीकश्च महादेवं न संशयः । 

अचिरेणेव कालेन यथा द्रो मयानघ ॥ ३५४ ॥ 

चक्षुषा चैव दिव्येन पश्याम्यमितचिक्रम्‌ । 

षष्टे मासि महादेवं दश्यसे पुरुषोत्तमं ॥ ३५५ ॥ 

षाडराष्टौ वरांश्चापि प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌ । 


सब प्रकार के पुष्प ओर फ देनेवाठे इक्षो, रुताभां ओर गुरमों को देखो 
वै सब ऋतुओं मे सुन्दर पत्ते, पुष्प ओर सुगन्धि से युक्तं रहते हं । 
महानुभाध, देवों के देवे, ईश्वर की कपा से ये सब दिन्यभाव से सम्पन्न 
है । श्रीङ्कम्ण बोले- ने प्रत्यक्षं ददान के बाद्‌ उस महाञ्ुनि के वचन 
सुनकर अट्यन्त विष्मित होकर उनसे कहा दे विपरन्द्र | छम धन्य हो, 
तुमसे बकर पुण्यात्मा ओर कौन है क्यों कि देवों के देव महादेव स्वयं 
तुम्हारे आश्रम में निवास करते है । | 

ह स॒निषुङ्व ! करथाणदाता दाकर क्या खश्च भी देन देने की 
पा करेगे १ उपमन्यु बोरे--दे निष्याप, पुण्डरीकाक्ष | मैने जिस 
प्रकार दन किया था उसी प्रकौर तम भी थोड़े ही समय म महादेवका 
देन करोगे ! दे पुरषोत्तम ! भँ दिव्य नेतर के सहार देता दं कि तम 
छे महीने महादेव का दशन करोगे । हे यदुभे { दम पावैती से सोरूद 
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सपल्लीका्यदुे्ठ सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ ३५६ ॥ 
अतीतानागतश्चैव वतैमानश्च नित्यशाः 
विदितं मे महावाहे भसादा्तस्य धीमतः ॥ २५७ ॥ 
पतान खहसखरदाश्चान्यान्‌ समदुध्यातवाय्‌ इरः । 
कस्मात्‌ परसादं भगवान्‌ न ङुयोचव माध ॥ 
त्वादरशेन हि देवानां शछाघनीथः समागमः ॥ २५८ ॥ 
ब्रहमण्येनाचरांसेन श्रदधानेन चाप्युत । 

` जप्यन्तु ते परदास्यामि येन द्रक्ष्यसि शाङ्करम्‌ ॥ ३५६ ॥ 


भ्रीभगवाचुवाच- ्‌ 
अब्रवन्तमहं बरह्मस्त्वत्प्रसादान्महासुने । 
दर्ये दितिज सङ्घानां भदंनं जिदशोभ्वरम्‌ ॥ २३६० ॥ 
एवं कथयतस्तस्य महादेवाधितां कथाम्‌ । 
दिनान्यष्टौ तते जम्सुसुहतैमिव भारत ॥ ३६१ ॥ 
दिनेऽष्टमे ठ विप्रेण दीक्षिताऽहं यथा विधि । ्‌ 
व््डी मुण्डी कुरी चीरी घृताक्तो मेखली ऊतः ॥ २६२॥ | 


आर महादेव से आढ हस प्रकार चौनील वर पाने 1 यह मे| 
सत्य कता हं । हे महाबाहो ! उस मदेशवर कै प्रसाद्‌ से भूत वत्ता 
ओर सविष्य इन तीनों काल छी वात मे जान सकता हं । हे माष, 
भगवान्‌ भवानीपति ने जब इन सब अरपियों तथा दूसरे सहं ए। 
परहा की है तव तुम पर हृपा क्यों न करेगे ? ` विोपकर द| 
समान ब्रह्मनिष्ठ, मृरंस आर श्रद्धावान्‌ पुरां के साथ समागम ह| 
दैवता मे छाधनीय ६ । सै मको एक मंच बतलाता हं जिस £ 
फ प्रभाव चे तदे सीप्र ही महादेव के द्रोन होगे । ॥1 







हे भारत | इसी प्रकार ^| 
काण "णा त कया कते २ पक ५, 
विषि.पूवेक दीक्षा, पाई । 2 1५ 
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मासमेकं फलाहारो द्वितीयं सलिलाशनः । 

वृतीयश्च चुथे पञ्चमश्चानिखादानः ॥ २६३ ॥ 

एकपादेन तिष्ठंश्च ऊरध्वैवाइुरतन्दरितः । 

तेजः सुय्यै सहस्य अपश्यं दिवि भारत ॥ ३६७ ॥ 

तस्य सध्यगतश्चापि तेजखः पाण्डुनन्दन 1 

इन्द्रायुध्पिनद्धाङ्गं विदुन्मालागवाक्चकम्‌ । 

तीलशेलचयपसख्यं वलाकाभूषिर्तवरम्‌ ॥ ३६५. ॥ 

तत्र र्थिरच्छ भगवान्‌ देव्या सह महाद्युतिः । 

तपसा तेजसा कान्त्या दीक्षया खह भायंया ॥ २६६ ॥ 

रराज भगर्बास्तच देव्या खद महेश्वरः । 

ससेन सष्ठितः सूये यथा मेघस्थितस्तथा ॥ ३६७ ॥ 

संहश्यमा कैन्तेय विस्मयाटछ्ल्ललेचनः । 

अपश्यं देवसंघानां गविमातिहरं हरम्‌ ॥ ३६८ ॥ 

किरीटिनं मदिनं शूलपाणि 
व्याघ्राजिनं जटिलं दण्डपाणिम्‌ । 
पिलाकिने वज्जिणं तीक्ष्णदंष्ट्र 
श्यभांगदं व्यालयज्ञोपवीतम्‌ ॥ २६६ ॥ 

घुताक्त होकर मेखङा धारण की 1 एकं महीने तक फलाहार ष रहा 
दूसरे महीने मं जर पीकर रहा भौर तीसरे चौथे तथा पांचवे महीने तक 
वायु पीकर निवास किया । हे मारत ! भं उध्वैबाइ ओर आलस्य 
रहित होकर पक पैर पर खड़ा रहा । ठव भने आकाश मण्डर मे 
हजारों सूयं कै समान एक तेज देखा । दे पाण्डुनन्दन { उस तेज के 
वोच में इन्द्रधनुष की दोमावाठे, विघु्माला रूप गवाश्च से युक्त नीख 
पवैत केः समान वकं क्ति से विभूषित पक विचित्र तेन दिखाई दिया । 

महातेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर देवी उमा के सहित उसी तेनमण्डल म 
तप तेज कान्ति मौर दीसि के साथ मेघमण्डल में स्थित चन्द्रमा से र 
सै को भति विराजते ये । ह इन्तीनल्दन ! ने रोमाञ्ित शरीर अ, 
विस्मयोतु मेजर से देवतां की गति तथा दीनं का दुःख हरते वार 
महादेव का दैन किया । अने देखा कि वे तीदेणदन्त किरीटः 4 
त्रिशूर, बाघाम्बर, जदा वुणड पिनाक्‌९ प्‌) म श्प 
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दिव्यां मालाञुरसानेकवणो 
समुद्वहन्तं शुल्फदेशावलस्वनां । 
चन्द्र॑ तथा परिविष्ठं ससन्ध्यं 
वात्ये तद्धद्पश्यमेनम्‌ ॥ २७० ॥ 
प्रमथानां गणेश्चैव समन्तात्‌ परिवारितम्‌ । 
शरदीव सुदुष्पेद्यं परिविष्टं दिवाकरम्‌ ॥ २७१ ॥ 
एकादशदातान्येव रुद्राणां चरषवाहनम्‌ । 
अस्तुवन्नियतात्मानं कमंभिः शुभकर्मिणम्‌ \ ३५२ ॥ 
आदित्या वसवः साध्या विश्वेदेवास्तथाऽभ्विनै । 
चिश्वाभिस्तुतिभिदंवं विश्वदेवं समस्तुवन्‌ ॥ २७३ ॥ 
शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णुश्चादितिनन्दनै । 
ब्रह्मा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥ २७४ ॥ 
योगी्वराः खवहवे यागदं पितरं गुखम्‌ । 
ब्रह्मषयश्च सुतास्तथा देवषेयश्च वै ॥ ३७५ ॥ 
पृथिवचान्तरि्च नक्षत्राणि म्रहास्तथा । 
मासराद्धमासा्तवेा राच्चिः संवत्सराः क्षणाः ॥ ३७६ ॥ 
सहता निमेषाश्च तथैव युगपय्थयाः ए 
८ दिव्याराजन्नमस्यन्ति विद्याः सत्यविदस्तथा ॥ २७७ ॥ 
९ गुल्फ भाग नक रटकती हष क रो की माङाओं क 
न्च न इषु श की समाति में सन्ध्या के सद्टित चन्द्रमा के सपा 
सक ५६ क स मे निमे ओर अद्शौनीय प्रकारावर| 
व न ५। शरतगर्णा से सब प्रकार धिरे हये थै ओ | 
की स्ति क | र कमर से सदा श्म कम श्लौ उस बृषवाहन मह | 
स जद शेव भो पो शची 8 | 
विण नौर र को आराधना करते थे । अदिति | 
च्य भार्‌ ब्रह्मा महादेव के निकट रथन्तर ते भे। {| 
जन्‌ बहुवसे योम पन 3 सामगान कर | 
नक्षत्र, ग्रह, माक्ष, प्क्ष सत्र 1- ह बहप, वपि, व, ४. ¶ 
युगपोय, ` दिव्यविचय श संवत्सर, कण, सतै, नि | 
सब प्राणी उख योगदाता पि | 
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सनतकुमारो वेदश्च इतिहासास्तथैव च । 

मरीचिरङ्गिरा अच्रिः पुलस्त्यः पुलहः कतुः ॥ २७८ ॥ 

मनवः खघ समश्च अथवा स बृहस्पतिः । 

श्रदंच्तः काश्यपश्च विटः काश्य एव च ॥ २७६ ॥ 

छन्दासि दीच्ता यज्ञाश्च दक्षिणाः पावके हविः । 

यज्ञोपगानि दव्याणि सरूतिमन्ति युधिष्ठिर ॥ ३८०॥ 

भ्रजानां पालकाः खवं सरितः पन्नगा नगाः । 

देवानां भातरः सवां देवपत्न्यः सकन्यकाः ॥ ३८६ ॥ 

सहस्राणि भुनीनाश्च अयुतान्यवु दानि च । 

नमस्यन्ति प्रु दान्तं पवेताः सागरा दिशः ॥ २८२ ॥ 

गन्धर्वाप्सरसश्ेव गीता वादिन काविदाः। 

दिव्यतानेषु गायन्तस्तु वन्ति भवमद्भतम्‌ 

विद्याधर दानवाश्च गुद्यका रात्तसास्तथा ॥ ३५८२ ॥ 

वषांणि चैव भूतानि स्थावराणि चराणि च । 

नमस्यन्ति महाराज वाङ्खनःकमेभिविथुम्‌ ॥ 

पुरस्ताद्धिष्टितः शवे ममासीत्निदरोश्वरः ॥ ३८४ ॥ 
तथा गुरुको नमघ्कार कते थे । सनत्कुमार समस्त वेद्‌ इतिहास, मरीचि, 
अङ्गिरा, अश्रि, पुलत्य, युरुह, ऋतु, सातां सनु, सोभ, अथ््रो, डेगु, 
दक्ष, कादयप, वरिष्ठ, कारय, समस्त छन्द, दीक्षा, यज्‌, दक्षिणा, अग्नि, 
देवि, यज्ञ के मूतिमान्‌ , उपकरण तथा सव सामग्रीः समस्त प्रजापारक, 
नद्या, पन्नग, नग, सव देवमातारये, देवपलिना, देवकन्यां, सख 
अयुत, भौर अवद संस्था में सुनि रोग, पवेत, सुद्र, दिशा, गीत आर्‌ 
वा के जाननेवाठे गन्धर्थै तथा अप्सराये, दिव्यतान के सहित ५ 
करती हु शान्त ओर दुत को प्रणाम करके स्त॒ति कर रही थी । ह 
महाराज ! विद्याधर दानव, गुदयक, राक्षस ओर स्थावर तथा च 
प्रणो मन वचन शौर कम से उख मदश्वर को प्रणाम करते ये । 
महादेव मेरे सामने खड़े थे । दे मारत | मेर सामने महादेव को खड 
हये देखकर ब्रह्मा ओर इन्द्र॒ आदि सब देवता चे देखने रगे । र 
समय महादेव की ओर देखने की सामथ्यं न इई । तब मदेर्‌ ते बोर 
द छ्म् तुम मेरा दुन करो ओर जो इख अभिङापा शो स्ते को । 
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पुरस्ताद्धि्ठितं दृष्टा ममेशानश्च भारत । 
सप्रजापतिराक्रान्तं जगन्भामभ्युदश्चत ॥ २८५ ॥ 
ईक्षितुश्च सहदेवं न मे शाक्तिरभू सद्‌ा । 

तते मामन्रवीदेवः पश्य इष्ण वदसख च ॥ ३८६ ॥ 
त्वया ्याराधितश्चाहं रातशोऽथ सहस्रशः । 

त्वत्समो नास्ति म कश्िल्निषु लोकेषु यै भियः ॥ ३८७॥ 
शिरसा वन्दितं देवे देवीष्रोता द्युमाभवत्‌ । 

तताऽहमव्रवं स्थाणु स्त॒तं ब्रह्मादिभिः खुरैः ॥ ३८८ ॥ 


श्रीविष्णुरुवाच । 
नमोऽस्तु ते शाश्वत स्वयाने 
ब्रह्माधिपं त्वां ऋषये यदन्त । 
तपश्च सत्वश्च रजस्तम 
९ त्वामेष स्त्प्रश्च वदन्ति सन्तः ॥ ३८६ ॥ 

त्वं वै बह्मा च खदरश्च वररोश्निम॑लुर्भवः । 
धाता त्वष्टा विधाता च तवं भरुः सर्व॑तोभुखः ॥ ३६०॥ 
त्वो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
त्वया खृष्टमिद्‌ छत्स्नं लाव्यं सचराचरम्‌ ॥ ३६१ ॥ ` 


मने लेको ओर सहो वार मेरी आराधना की है । तीनों $ | 


मे तु्डारे समान मेरा को पियपाजन नही ॑ 

५ । मेने जव शिर छान 

महादेव कौ वन्दना की तव उमादेवी प्रसन्न इई । इसके नाद्‌ मौ 
ब्रह्मादि देवताभों के पूज्य महादेव से कहा-- | | 


त मम लोर सत स्यो | 
निमाता ) ` नावां र्ण, अग्नि, मनु, भव, घाता, त्वा, ( स | 
प्राणी ध स भोर सव॑तोयुख रु शो। स्थावर जंगम छ 
द 

खोग तुमह सब | 


# 
^ 
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यानीन्द्रियाणीह भनश् सरत्स्नं 
ये वायवः सघ तथेव चाग्नयः । 
ये देवसंस्थास्तव देवताश्च 
तस्मात्पर त्वां छछूषये वदन्ति ॥ ३६२॥ 
वेद्‌्च यज्ञाः सोमञ्च दक्षिणा पावकेा“हविः। 
यज्ञोपग्च यत्किञ्चित्‌ भगवांस्तदसंरायम्‌ ॥ २६३ ॥ 
इष्टं दन्तमधीतश्च तानि नियमाश्च ये । 
हीः कीतिः शीधुं तिस्तुष्टिः सिद्धिश्चैव तद््ंणी ॥ ३६४ ॥ 
कामः क्रोधे भयं छामा मदः स्तम्भोऽथ मत्सरः 1 
आधये व्याधयश्चैव भगवंस्तनवस्तव ॥ २६५ ॥ 
ऊतिविकारः प्रणयः प्रधानं वीजमन्ययम्‌ । 
मनसः परमायानिः पभावश्चापि राश्वतः ॥ ३६६ ॥ 
अव्यक्तः पयनेाऽचिन्त्यः सहस््रा॒हिरण्मयः । 
आदिगंणानां सवषां भवान्‌. वै जीविताथयः ॥ ३६७ ॥ 


मन, प्राण आदि पञ्च घायु, गाहंपत्य, भादवनीय, दक्षिण, सभ्य आवसथ्य 
भौत स्मात्ते आरं रौकिक ये सात प्रकार की भभ्नियां ओर देव अथात्‌ 
सूत्रात्मा मे जिनकी समासि हई है पेसे स्तुति के योग्य दैवता इन सब से 
परे वाणी से अगोचर ओर रूपादि से रहित मानते ई । 


सब वेद्‌, यङ्‌, सोम रस, दश्चिणा अभि, इवि तथा जो कुछ यज्ञ की 
सामग्री है बह खव साक्षाव भगवान्‌ स्वरूप ह । यत्त, दान, अध्ययन 
बत, नियम, खना, कीषि, श्री, द्युति, तुष्टि ओर सिद्धि ये सभी तहरे 
स्वरूप की प्रासि के साधन दहै । ह भगवन्‌ | काम, रोघ, मय, लोभ, 
मद, स्तम्भ, मत्सरता आधि ओर व्याधि ये सब तुम्हारे शरीर ह । तम 
क्रियाफलमूत हदे आदि विकार, पुण्य, प्रबङ वासनावीज रूप 

प्रथान, समन के उत्पत्तिस्थान, शाश्वत प्रधान, अव्यक्त, पवन, अचिन्त्य 
चित्त ज्योतिरूप, सूयं तथा अव्यक्त तत्वों के आदि तथा सबके जीविताय 
अर्थात्‌ नदियों के खयि सुद्र के समान प्राप्य-स्थान हो । महत्‌ आत्मा 
मति, व्रह्मा, विष्णु, शम्ब, स्वयम्भू, इद्धि, प्रज्ञा, उपन्ध, 


प्न 
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मंहानात्मामतिब्रह्या विश्वः शास्छुः खयस्शवः । 
द्धिः अज्ञोपलन्धिश्च सम्वत्‌ श्यातिषटतिः सस्ति; ॥ ३६२९॥ 
पर्यायवाचकैः दाव्दैमंहानात्मा विभाव्यते । | 
त्वं बुद्धा आाह्णे वेदत्‌ भ्रमो विनियच्छति ॥ ३६३ ॥ 
हृदयं स्॑भूतानां क्षेग्ज्ञस्त्वश्टृषिष्डुतः । 
सर्वतः पाणिपादस्त्वं सर्वतेऽक्षिशिरोसुशवः ¦ 
स्व॑तः ्ुतिमोंलःके सवेमाद्त्य सिटखि ॥ ४०० ॥ 
फलं त्वमसि तिगारा्िमेषादिषु कम्यसयु ॥ ४०२ ॥ 
त्वं वै परमाचिः पुरुषः सवस्य हदि संधितः । 
अणिमा लधिमा पा्िरी्ाने ज्यातिरव्ययः ॥ ४०२॥ 
त्वयि वुद्धिम॑तिरछीकाः परपन्ना; संधिश्च ये! 
ध्यानिने नित्ययेगाश्च सत्यसन्धा जितेन्द्रियः ॥ ४०३॥ । 
यस्त्वां रुवं वेदयते गुहाशयं | 
प्रशं पुराणं पुरुषश्च विग्रहम्‌ । ` ्‌ 
संदिरसूयाति, ति, स्डति आदि पर्याय वाचक शब्दों के द्वारा वेद | 
जानने वाठे पुरपों से सर्द वेद मे महान्‌ आत्मा के गये हो । द्द्‌ 
ब्राह्मण खोग तुम्हे जानकर मोहजनक अक्ञान से छुयकारा पाते ई । । 
छम सवर प्राणियों के हृद्य मे वास करने वाञे शेत्र्त जौर सन्त्र इए | 
स्तुति के योग्य हो । त्म्हारे पाणि ओर पाद्‌ का अन्त सर्वत्र विदः|| 
हे तम्डारे नेत्र सिर ओर सुख सर्वत्र विराजमान है| त॒म सव| 
मयी 
2 द स्वग इल सूप कमो के फो । ह| 
त॒म ॒रुधिमा ( त्रिविध परिच्छेद से निना ( इन तन्मन 
हेशान. ओर अनन्य गयोति हयो हो, ठम भाति स्व 
लोक स्थिति ड! जो । म मं इद्धि, मति जोर स्म| 
जो शग ध्याननिष्ट नित्य योग में ४ 


वे उर्हारीदी शरण म रहे ६॥ 


ज्योतिर्मय ओर इद्धिमान घस्य को परम गति स्प जानते ६ । 
जनाते द वे महावद्धिमान्‌ क्य इदि १ || 
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हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति 

खबुद्धिमान्युद्धिमतीत्य तिष्टति ॥ ४०४॥ 
विदित्वा सत्त सृक्ष्माणि षडङ्ं त्वाञ्च मूतितः। 
प्रधान विधि येगस्थस्त्वाभेव विराते बुधः ॥ ४०१ ॥ 
एवञुक्ते मया पाथं भवे चातिविनाशने । 
चयचरं जगत्सवं सिंहनादं तद्‌एकसेस्‌ ॥ ४०६॥ 
तं विप्रसंघाश्च खुसस्चुसश्च नागाः पिशाचाः पितये वयांसि । 
रश्चेएगणा भूतगणाश्च सवं महषेयश्चैव तदा षणेभुः ॥४०७॥ 
मसभरूष्नि च दिव्यानां ङखुमानां सुगन्धिनाम्‌ । 
रद्य निपतन्तिस्म वाशृश्च उखुखा ववो ॥ ४०८॥ 
निरीचय भगवान्देवीं द्युमां माश्च जगद्धितः । 
शतक्रतुाभिवीक्ष्य स्वयं मामाह शां करः ॥ ४०६ ॥ 
विञ्चः छष्ण-पं भक्तिमस्माु तव रा्रहम्‌ । 
क्रियतामात्मनः भयः भीतिदहि त्वयि मे परा ॥ ४१० ॥ 


परे निवास श्रिया करते है । विद्वान्‌ पुरुष सातो सुम विषयों , अथाव 
महत्त्व अहंकार तथा पञ्चतन्मात्र ओर पडंगों अर्थात्‌ सवेह, तपि, 


नादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य भटशक्ति आर अत्यन्तशक्तिसंयुक्त तुमे 


मतिमान्‌ खूप से जानकर ओौर चित्त सत्व के आत्मा भिन्नत्व रूप से 


अततानरूपी विधि कै अनुसार योगयुक्त होकर म्दी मे प्रवेश करते ई । 


है पाथं! आरितरिनाश्चन महादे से जब्र मैगे एेसा कहा उस समय 
चराचरं से' युक्त समस्त जगत्‌ विहनाद्‌ करने लगा 1 


डस समय व्राह्मण, देवता, अपुर, सप, पिशाच, पितर, पक्षो, राक्षस, 
समस्त प्राणि, तथा महि आदि सबने उन्हं प्रणाम किया । मेरे सिर 
पर्‌ दिञ्य सुगन्धिुक्त पूरं की वपा हूर ओर अत्यन्त सुख देनेवारी वायु 


बहने गी । 


संसार का हित करने वाड भगवान्‌ शंकर, उमादिवी, सचे भौर इन्र 
को देख कर स्वयं युशचते कहने कगे । दे शठनाशन कष्ण { यह मे 
जानता हं कि स्प हारी परम मछ दै, दम जपने कल्याण कै 
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( & ) 
दृणीष्वाटौ वरान्‌ ष्ण दातासितव सत्तम । 
्रूहि यादवरादृल यानिच्छसि खुद्ुल्लैमान्‌ ॥ ४२३ ॥ 


इत्यनुरासनपवेणि आयुदासनिकेपवेणि मेधवाहनेोपा- 
ख्याने चतुदेशेऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


साधन के ल्थि बर मांगो मै तहे आठ बर दूंगा । दे यादवभेष्ट | ह 
जिन इरंम वरो की इच्छा करते हो, उन्हे मांगो । | 


दत्यनुशासनप्ैणि आः शासिकेपवेणि मेघवाहनोपाख्याने 
चतुर्दशोऽध्यायः 1 


((.0- 48108111\/80॥ 181 0601101. [10411260 0 €681001॥1 





अथ पञ्चदशोऽध्यायः । 


 श्रोङृष्ण उवाच- 
| मश्च निपत्य नियतस्तेखः सन्चिचये ततः । 
परमं इरषमागत्य अगवन्तमथा्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रं दूढत्वं युधि राचरुघातं 
यरास्तथाथ्यं परमं व्च । 
यागन्नियत्वं दव सन्निकषं 
वृणे खतानां च शतं शतानि ॥ २॥ 
एवमस्त्विति तद्वाक्यं भये घ्राह शंरूरः । 
तता भां जगता भाता धारिणी खव पावनी ॥ ३॥ 
उवाचासा भशिदिता शर्वाणी तपसां निधिः । 
दन्तो भगवता पुत्रः शास्बानामतघानघ ॥ ४ ॥ 
मत्तोप्यष्टौ चरानिष्टाच्‌ ृद्धाण त्वं ददामि ते । 
प्रणम्य हिरा खा च सथेएक्ता पाण्डुनन्दन ॥ ५ ॥ 
दिजेष्वकेापं पिद: भसादं 
रातं तानां परमं च भगम्‌ । 
कुले भीति भावृतश्च भखाद्‌ 
खमा भ्रबणे चापि दाद्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


भ्रष्कन्णजी बोरे इसके बाद मेने वड़ौ सावधानी से तेजपुंज मे 
विराजमान शिवजी को मस्तक से प्रणाम करके बढ़ी प्रसन्नता पूवक 
यह बचन कहा । दे रिवजी ! धं ॑मे इद्ता, आपकी श 
यदध म स्थिर होकर श्डभों को मारना, उन्तम कीति, वरू व योग स 
पेशवय्यं ओर दशदजार पुत्रों को मेँ आापते याचना श ई। 
मेर हस बचन के कहते ही शिवजी वोढे कि एषा ही हो। २ 
पोषण करनेवाी, ंन से निदत्त करनेवारी, तपपुज (म 
जगत की माता उमादेवी ने कषा कि हे निष्पाप । क. 
साम्बनाम पुत्र तमको दिया । मँ मी तुमको आट ९ 
उनको छो ह पाण्डुनन्दन ] तव भते दण्डवल क व 
ब्राहमणो पर ऋोध न छने वले, पिता कै आजाकारी, छल 
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( ६२ ) 


उमावाच- भ 
पव भविष्यत्यमर प्रभाव नादं खषा जात चदे कदाचित्‌ । 
भा्ांसह्लाणि च षोडशैव ता भियत्वं च दथाश्षयं च 9 | 
प्रीरि चप्रथां वांधवानां सकाशादद्‌एमे तेऽहुषः काम्यतां | 
सोश्यन्ते पै सक्षति वै हाताति गृहे तुभ्यमतिथीनां 1 नित्यम्‌ ॥ 
वासुदेव उवाच- | 
द्त्वा बराच देवो मम देवी च भारत । 
अंतरितः त्तणे तसन्‌ सगणे मीमपूवेज ॥ & ॥ 
पएतदत्यद्धतं पूं ब्राह्मणायातितेजके ॥ 
उपमन्यवे भया त्स्नं व्याख्यातं पाथिवास्म ॥ 
नमस्कृत्वा त स प्राह देवदेवाय जत ॥ १० ॥ 
उपमन्युरुवाच- 
नास्ति रावंखमे देवे नास्ति रावखमा गतिः । 
नास्ति शवेखमे दाने नास्ति शा्व॑समे रणे ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अचुद्ा० आनुरासनिके प्वंसि 
मेषवाहनेापास्याने प्चदलोाऽभ्यायः ॥ | 
प्रीति पूवक माता को प्रपत्र करने वाठे, शंत चित्त, वड़े धुद्धिमान्‌ ओः | 
चतुर सो पुत्र मे आपते मांगता ह । | 
उमा ने कहा एवा ही होगा । साथ ही यह मी कहा फिंदे दन्य | 
मा त वाठे, मे मिथ्या न्दी बोलती हुं सोलह हजार खया, उ | 
4 म प्ोति, अक्षय घन, वान्धवों की ओर से उत्तम प्रीति ओर शी | 
छी मनोहरता तुमको देती ट। तेरे घर मे सदैष सात हजार अविि 
भोजन करगे । वापैव जी बोढे दे मरतरधम युधिष्ठिर इस रीति ठ | 
बह देवता ओर उमाैवी क्षो वरदान हकर गणं समेत उसी थ 
अम्तदधान हो गये! हे राजाओं मे शठ | प्रथम जब भने इस अधः | 
तान्त को बद तेजस्वी उपमन्यु ब्राह्मण के सम्मुख वर्णन किया तो ॐ | 





शे समाव शरं वा न भर "कल मे मौर शङ्कर जी के स 
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थ षाडशाऽष्यायः । 


उपमन्युख्वाच- 
च्छषिणसीरछ्ते तात तंडिरित्येव चिश्चुतः। 
द्टावषेसदहश्चाणि तेन देवः समाधिना ॥ १॥ 
आराधितेाऽशूद्धकतेन तस्याद्‌कं निशामय 1 
स दृष्टवान्महादेव सस्तोपीश्चस्तवैविसुम्‌ ॥ २ ॥ 
इति तंडिस्तते यागात्परमात्मानमन्ययम्‌ । 
विरयित्वा महात्सानमिदमाह सुविस्सतः ॥ ३॥ 
यं परन्ति सद? सांख्याश्िन्तयंसि च यागिनः। 
परं परधानं पुरुषमधिष्ठातारसीश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्पच्चौ च विनाशो च कारणं यं विदुचुंधाः । 
देवास्ुरश्धनीनां च परं यस्मान्न विदयते ॥ ५॥ 
अज्ञं तय्हमीशागसनादिनिधनं भरसम्‌ । 
अत्यन्त सुखिनं देवमनघं दारणं ञे ॥ ६ ॥ 
पव श्ुवन्नव तद्‌ ददश तपसां निधिम्‌ । 
तमन्यय मजपस्यमचिन्त्यं शाश्वतं भ्रुवम्‌ ॥ ७॥ 


उपमन्यु बोले हे तातं सतयुग मँ एक तण्डानाम कपि दि्यात इये 
उन्होने समाधि आरे अक्ति कै द्वारा दशा हजार वप तव दिवजी की 
आराधना कौ ॥ ९ ॥ उदक फक कै उद्य को सुनो उन्होने महादेवजी 
का प्रत्यक्ष द्ंन करके स्तोत्रं में स्तुति की ॥ २॥ अर्थात्‌ उस 
तण्डी ऋषिने अपने तप भोर योग कै द्वारा उस सदैव अखण्ड रूप 
परमात्मा का ध्यान करके वदे आश्य दो प्राप होकर कहा कि 
साख्य मतवाङे अौर यो गीजन जि प्रधान पुरुष अधिष्ठाता ध 
स्तातं पाड करते है शौर ध्यान करते ह ॥ ३-४ ॥ दवानियों ल 
उत्पत्ति नादा का देतु रूप वणेन क्रिया दहै ओर देवता न ख 
म भी उसे शष्ठ को$ न्दी दै उस अजन्मा आदि अन्त ध अपि 
निष्पाप {श्वर की हारण ठेता हू ॥ 4-& ॥ एसा च = 
उस रूपान्तररदित, ठपोभूति, अनुपसः, अचिन्त्य अ।र < 
कूटस्थ पुरुष को देखा ॥ ७ ॥ 
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( ६ ) 


निस्कल सकलं ब्रहम निगणं गुणगेचरम्‌ त । 
यागिनां परमानन्दमक्षरं मेक्षसं ङितम्‌ ॥ 
अनारिनद्राभ्चिमश्तां विश्वस्य ब्ह्यण गतिम्‌ । 
अग्राह्यमचलं शुद्धं बुद्धिम्राद्धं सनेषभयस्‌ ॥ < ॥ 

` दवि्ञयमसेख्येयं दुष्प्रपमरृतात्मसिः । 
यनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम्‌ ॥ १० ॥ 
यः प्राणवन्तमात्मानं ज्येःतिजीं बस्थितं सनः । 
तं देधं दशेनाकाी वहन्यपेमणाद्धषिः # 
तपस्ये स्थिते भूत्वा दृष्ट छ्वयभ्वर्भ्‌ ॥ ६१ ॥ 


तण्डिख्वाच- 
पवित्राणां पवि्स्त्वं गतिगेतिम्तावर 1 
अव्युग्रं तेजसतिजस्तपसतां परमं तपः ॥ १२ ॥ 
विभ्वावयुहिरण्याश्च पुखहत नमस्रेत । 
भूरिकल्याणदविभो परं सत्यं नमस्ते ॥ १२ ॥ 
ज्ञातीमरणभीरूनां यतीन यततां विभ । 


वही योगियों का परम आनन्द, अविनाशी भौर मोश्च स्वरूप दै । | 
वही मनु, इन्द्र, अक्नि, वायु, जगत ओरं देवताओं छा अवरस्बन ६। | 
बह अग्राह्य शचलरूप, शद्ध, शद्धि से मादस होने मोगय ओर मनोम || 
है। कषिता से जाना जा सकता ३, असंख्येय है ओर अङ्घतात्मा | 
ोगों को दुष्प्राप्य दै । वह समस्त जगत्‌. का उत्पत्तिस्थान द। | 
तमोगुण के परे स्थित पुरुष पुराण ओर श्रेष्ठ से मो शरे देवता दै । ओ | 
आत्मा को प्राणविशि्ट करके उसमे आदत्त जीव मँ मनोरूप ज्योतिस्वसप | 
से स्थिति रहता है, उसो देव के दशन कौ इच्छा मे तण्डो ऋषि अनेक | 
वपं परथन्त उग्र तपस्या करने के अनन्तर $ र का दैन करम स्ति | 
करने रगे । तण्डी बोले-हे परमात्मन्‌ ! तुम गङ्खा ऽदि पवित्र पदाय | 
से मी पवित्र ओर गतिमान्‌ पुरुपा क परमगति हो, नेच्र आदि तेजघ्व 
पदाथो केः तेज अथोत्‌, प्रकाशक ओर तपस्विथों की, परम तपस्या हो । ¦ 
तम वि्रावसु, हिरण्याक्ष ओर पुरूहूत द्वारा नमष्छत हो । उम मो 
नेवा हो, परम सत्य जौर जन्म मरण सौर भीर यतमान यतिं ¶ 
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( ६५ ) 


निर्वाणद सहसि नमस्तेऽस्त सुखाश्रय ॥ १४.॥ 
ब्रह्मा रावन्रवविष्णविश्वेदेवा मदषेयः। 
न विदुस््वान्दु तत्वेन कते वेत्स्यामहे वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्वत्तः भवर्ैते सवं त्वयि सवं ग 1. 
कालाख्यः पुरुषाख्यश्च ब्रह्माख्यश्च त्वमेव हि ॥ 
तनवस्ते स पुराणः खरषिभिः 1 .१६॥ 
अधिपेर्षशरन्यात्ममधिभूताधिदेवतम्‌। 
अधिलताकाधि विद्ञानमधियजञस्त्वमेव हि ॥ १७॥ 
तवां विदित्वात्सदेदस्थं डविदं दैवतेरपि । 
विसे यान्ति निभाः परंभावमनामयम्‌ ॥ १८॥ 
| अनिच्छतस्तव विभ जन्मशत्युरनेकशः । 
| द्वारं त्वं खर्मक्षासामाक्षे्ता तवं ददासि च ॥ १९ ॥ 





निवाण्दाता हो । द सहर भोर सब ` घुस के आधार इह 
नमस्कार हे । 

बह्ा, विष्णु, इन्द्र, विदवेदेव, ओर पि कोग मी स्ह व 
से नही जानते तव सन तुम्हे किंस प्रकार से जान सदा ! ष 
उतपन्न होवा ह ओर उतपन्न होकर लम्दीं म श्थिव म । 
कार, तर्ही पुरपः ओर तुम्ही ब्रह हो! पुराण जान त १ 
हे काराख्य, पुरुषार्य जौ ्ह्माख्य थवा बह" ५: ८. 
यह तीन रूप बताते ई । शिर चरणादिमान्‌ देह स १ 
१ बह आथिपौरपरूप जान तुम्ही हो । देह म अधर ध 
दाग संधि विषयक जो व्िविक उत्पन्न होवा हे वह ध त 
मदी हो । देहारम्भक भ्रण रधिर शौर व त 
करके जो श्वान होता दै तुमह वह अधिभूत 1 त 
अधिरोक मे भधिविक्लान आर अधीश्वर ह । विद्वान्‌ भ त 
मे. देतां से भी दुविञेय जान कर होकर अनाम 


फो प्रास होते ह । ४5 ५ 
बारम्बार ज्म 
| जहे जानने का उद्योग नहीं करता उस्न __ > , तुम्हारी 
|| मल ज त रोह र सस द । छ 
| & 
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+ श्च मेष्चश्य कामः क्रोधस्त्वमेव च । 

श सवशर त्वमेवहि ॥ २० ॥ 

्रह्मामवश्च विष्णुश्च स्कन्द्ेनरौ सविता यसः । 

वर्णेन्दुम॑लुधांता विधाता त्वं धनेश्वरः ॥ २१॥ 

भूर्वायुः सलिलेाऽभ्रिश्च खंवागयुद्धिः स्थितिमंतिः । 

कर्मं सत्यानृते चोभे त्वमेवास्ति च नास्ति च ॥ २२॥ 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाशच प्ररृतिभ्यः परं श्ुवम्‌ । 

विश्वाविश्वपये भावश्िन्त्याचिन्त्यस्त्वमेव दि ॥ २३ ॥ 

यच्चैतत्‌ परमं ब्रह्म यच्चैतत्‌ परमं पदम्‌ । | 

या गतिः साङखय यागानां स भवान्नाज् संशयः; ॥ २४ ॥ 

नूनम कता्थाःस्स जृं प्रातताः सतां गतिम्‌ । 

“यां गतिं भार्थयन्तीह ज्ञाननिम्मेल बुद्धथयः ॥ २५ ॥ 

अहो मूढाः स सुचिरमिमं कालमचेतसा । 

यन्न विद्मः परं देवं शाश्वतं यं विदुवुधाः ॥ २६ ॥ 
ही छपा से मनुष्य स्वगं जर मोक्ष पाते है । त॒म स्वग, मोक्ष, काम, । 
करोध, सत्वरज, तमोगुणरूप हो तुम्दी अधः ओर ऊर्व स्वरूप हो । हग 
` ब्रह्मा ख, विष्णु, कातिकेय, इन्द्र, सूय, यम, वरुण, चन्द्रमा, मनु, धात, || 
विधावा भौर इवेर हो । ल्द प्रथ्वी, वायु, जख, अभ्भि, आकाश, वच, || 
इद्धि, स्थिति, मति ओर कमं स्वरूप हो, तुम्ही सत्य ओर मिथ्या दोन, | 
ओर तुम्हा सत्‌ ओर रज्जू सपं कौ भांति असत्‌ मादस होते हो पर्व॒ | 
स्वयं वते जगत कारण अानरप से विद्यमान नही हो । ` १ 

तरी इन्डियां रूप रस आदि इन्द्रियां के विषय, प्रहृति से भी % | 
जोर मिश्र हो, तम काय्यं कारण भिन्न सत्तामात्र स्वरूप हो; हए | 
सोपाधिक स्प से चिन्तनीय ओर निरपाधि भाव से अचिन्तनीय शे। 
जिसे पखरह्म तथा परपद कते है वह पुमही हो 5 सांख्य मतावलस्बी अ 
चोगि कौ परम्‌ गति हो इसमे सन्द नदीं ह; शान के सहारे निर | 
इद्धि निम्मेर इरे दै वे जिस गति की अभिकाषा करते ई, ब | 
सामं की गति प्रात कर अव जाज से निशव ह हृतां होगया । 
पचति रोग जिते भाश्च कहते ह, उस परम देव को जब तई ५ । 
जान कर मे अवदय ही शयेत्‌ ओौर मूढ था। भक्तों पर शपा करो | 
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सेयमासादिता साल्तात्‌ स्वद्धक्तिजन्मभिमेया । 

भक्तानुग्रह देवे य॑ ज्ञात्वाऽम्रतमश्च॒ते ॥ २७॥ 

देवासुरमुनीनां ठ यच्च गुह्यं सनातनम्‌ । 

गु्ायां निहतं बह्म दुधिज्ञेयं सुनेरपि ॥ २८॥ 

स एष भगवान्‌ देवः सवेरृत्‌ सवेतामुखः । 

सर्वात्मा स्व॑दरीं च सथेगः सवेवेदिता ॥ २8॥ 

देदरूदेदभ्यदेदी देदभुछ्‌ देहिनां गतिः । 

प्राणङ्ृत्‌ भाण्रत्‌ भ्राणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ३० ॥ 

अध्यात्मगतिरि्टानां ध्यानिनामात्मवेदिनाम्‌ । 

अपुनभेवकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः ॥ ३१॥ 

अयं च स्वेभूतानां श॒भादुभगतिप्रद्‌ः । 

अयश्च जन्ममरणे विदध्यात्‌ सवेजन्तुषु ॥ ३२ ॥ 

श्यं संसिद्धिकामानामषीणां सिद्धिदः भसः । 

भूराद्यान सर्वं ुवनाजुत्‌पाद्य सदिवौकसः ॥ 

दधाति देवस्तयुभिरष्टाभियेां विभति च ॥ ३२॥ 
बाले जिस देव. के जानने से रोग असव लाम करते है मेने भनेक 
जन्म भे उस देव के विषय मं चह मकि राम की है । दैवता अट 
ओर युनियों के इदय कन्द्र मे स्थित ् गुह्य न सनि र 
मी दुषित्तेय है यह वही भगवान है । यहं दव ४ 
रचने वाखा, सब प्राणियों की मात्मा; सवैद्ी, सन्तो, व 
सवेगामी दै । यह देहकतौ ( यत्त आदि ) देदपोषक ( ति ौर 
दी ( जीव ) संहारकत देहधारयं कौ गति, भण द यज्ञ 
पारत कलने बारा, प्राणी, प्राणदाता ओर प्राणियों की गति ३ । मव 
करने वालो को सध्यास्मगति ओौर ध्याननिष्ट आत्मद स अ व 
की इच्छा करने वारे जीबन्धुक्त मनुष्यों शो जो गति दै दः को देतां र 
६। यह सब प्राणियों को कमे के अवुषार छमा 

विधान करता दै षिद-काम्‌ 

भोर यहो सब जीवां के जन्म ओर मरण का ३ बाड स 
म्यो का गम्यस्थाय ओर चिं को तिद + ठ ह क त 
के सित प्थ्वी आदि सब कों को त्वन्न ° 
उनका धारण कौर पालन करता हे । ६ 
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अतः भवर्तते स्वमस्मिन्‌ सवं प्रतिष्टितम्‌ । 

असश्च परलयं याति अयमेकः सनातनः ॥ ३५ ॥ 

अयं सख सत्यकामानां सत्यलोकः परं सताम्‌ । 

अपवगंश्च युक्तानां कैवद्यं चात्मवेदिनां ॥ २५ ॥ 

अयं ब्रह्मादिभिः खिदधेगहायां गोपितः पुः । 

देवासुरमलुष्याणामध्रकादो भवेदिति ॥ ३६ ॥ 

त॑ त्वा देवाखुरनरास्तस्वेन न षिदुभेवम्‌ । 

मोहिताः खटवनेनैव हदिस्थेनाप्रकाशिना ॥ ३७ ॥ 

ये चनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियेागेन भाविताः । 

तेषामेवात्मनात्मानं ददायत्येष हृच्छयः ॥ २८ ॥ 

यं ज्ञात्वा न पुनजेन्ममरणथ्चापि विद्यते । 

यं विदित्वा परं वेद्यं वेदितव्यं न विद्ते ॥ ३६ ॥ 

यं ङच्ध्वा परमं लाभं ९.५ मन्यते वुधः। ` 

यां सुक्ष्मां परमां प्राभि गच्छनग्ययमक्षयम्‌ ॥ ४० ॥ 

थं साख्या गुणतत्वज्ञाः सांख्यराखविदारदा; । 

सूच्मन्ञानतराः सुषम ज्ञात्वा मुच्यन्ति वन्धनेः ॥ ४१ ॥ 
है. इसी मेँ स्थिर रहता हे ओर इसी मँ पस्य कै समय रीन होतादैः । 
केवर यह ईर ही नित्य है ; अव्यभिचारी सत्य अर्थात्‌ वेदोक्त कर्म्मसु | 
स्वरूप जो स्वगं हे उस स्वगे की इच्छां करने वाले साधुं के गी 
केवर सत्य रोक ह । यही योगियों कै मोक्ष हं । आत्मविद्‌ पुरषो के 
केवस्वरूप ह । वह प्रमु देवता ओर मनु्यो मे अप्रकाशित सूप से | 
रहता दै हसीते ब्रह्मा आदि मन्त्र व्याख्याता सिद्धो के द्वारा शाख स्वरूप | 
गहा मे गुण भाव से रक्ला गया है 1 इसी कारण देवता दानव ्‌ 
मनुण्ब अक्ञानरूपौ अन्धकार मे मोहित होकर इस प्रभु का यर्थाथं तत्व नह ` 
समञ्च पाते । जो रोग भक्तिमाव से ण्यान करके इनके दर्शन करने शे ` 
इच्छा करते है यह हद्यरूपी गुहया मँ शयन करने वाका भगवान | 
सवयं ही दभन देता है । जिते जानने से पिर जन्म वा सृत्य नहँ होती, | 
जिस परम वैय परमेश्वर के जानने से फिर छक मी जानना शेष नही ` 
रता, जिसे अनब्यय जर अविनाशी सूम परममय श्री पाकर विदन 
रुप भरि किसी छाम को अधिक नही समदते शान से खिन्न अथा । 
हति को पार कले वाते, सांख्य शाख के गण तत्वों को जाननेवारे ` 
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` यञ्च वेद विदेवेद्ं वेदान्ते च पतिष्ठितम्‌ 1 

प्राणायासपरा नित्यं यं विशन्ति जपन्ति च ॥ ४२॥ 

ञ्नोकारस्थ आश्य ते विद्यान्ति महेश्वरम्‌ । 

अयंख देवयानानामादित्या दारञुच्यते ॥ ४३ ॥ 

अयं च पितृयानानां चन्द्रमा दारसरुच्यते । 

एष काष्ठादि्श्चैव खस्त्सर युगादि च ॥ ४०॥ 

दिव्यादिन्यः परो लाभे अयने दक्णित्तरे । 

एनं प्रजापतिः पूवेमाराध्य वडुभिः स्तवः । 

प्रजार्थं वरयामास नीललेदितसङितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

छऋृगभि्यैमलुशाखन्ति त्वे कमंणि वचाः । 

यज्ञसिर्यं जिधा वेदं जहत्यध्वय्येवेाऽध्वर ॥ ४६ ॥ 

सामभिर्यश्च गायन्ति सामगाः कूद्धबुदधयः । 

छतं सत्यं पर ब्रह्म स्तुबन्त्याथवेणा णा दिज्ञाः। 

यज्ञस्य परमा योनिः प परः स्घतः ॥ ४७ ॥ 
विदान रोग उख सुक्ष्म जान को प्राप्तकर वन्धनं ते छट जाते । त 
जानै वाङ विद्वान खोग जिसे वेद्य कहकर जानते दै जो 2 
दीच प्रतिष्ठित होरा दै 1 . सदा प्राणायाम र ५ ५२८ 
मनुष्य शसी मे प्रवेदा कर्ते ई तथा इसका जप करते ४ ध 
लओंखार रूपो रथ सँ चढ़कर इसी परमेश्वर म प्रवेश किया व 
देवयान पथ का आदित्य स्वरूप द्वार छर पित्रयान का च द्रमारूप 


कहा गया है 1 यही काटठा दिका संवत्सर थ युग आदिं र व 
यही दिव्यादिन्य अर्थात्‌ इन्र ौर न य 
तथा उत्तरायण स्वरूप दै । पद्िरे प्रजापति 


चयि वर मागा था । 
नेक पकार स्तोत्रं वे आराधना करके खष्टि करने के 9 च्म केर । 


` ब्रहम व्राह्मण रोग अनासपितरूप वत्व का च व 





यजुवद जाननेवाऊे अध्वय्युंगण ्रोषस्मात नौर ८ इते ६। 
नसत चोय यहम म के 8 उसका यल गाते ई 
दध इद्धिवाङे सामवेदी ब्रा्छण साम्द शस परहा की सहति या 


ब्राह्मण यह कै फर सव स्वर । | ॐ स्मरण 
व कारण नोर द्र क 
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राज्यदः ्रो्रनयनः पक्षमासशिरोथुजः । 
चऋतवीय्यस्तपे धैयां हयव्वगुह्योशुपादवान्‌ ॥ ४६८ ॥ 
मुत्युयमे इताराश्च कारः संहारवेगवान्‌ । 
कालस्य परमा यानिः कालश्चायं सनातनः ॥ ४६ ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रो ग्रहाश्च सह वायुना । 
भुवः सपर्षयश्चैव भुवनाः सस्त एव च ॥ ५० ॥ 
प्रधानं महदग्यक्तं विरोषान्तं सवैकृतम्‌ । 
ब्रह्मादिस्तम्बपय्यैन्तं भूतादिसदसच् यत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अष्टौ प्ररूतयश्चैव प्रङृतिभ्यश्च यः परः । 
अस्य वेदस्य यद्भागं त्स्नं सम्परिवतंते ॥ ५२॥ 
एतत्‌ परममानन्दः यत्तच्छाश्वतमेव च । 
पषा गतिविर्तानामेष भावः परः सताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
` एतत्‌ पवमयुद्धिञ्नमेतह्‌ बह्म सनातनम्‌ । ॑ 
शाखवेदाज्विदुषामेतद्यानं पर पदम्‌ ॥*५४॥ 
श्य सा परस्मा काष्ठा इयं सा परमा कला । 
इय सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥ ५५ ॥ 
जाते है । दिन ओर रात इनकी आंख गौर कान स्वरूप ह । पश्च शौर 
महीने उनके शिर तथा सजा है, अत्तु इनका वीय, तपस्या इनका धेयं 
ओर वषे उनका गुहा, ॐंधा ओर चरणं है। ये ही त्यु, यस, शग 
१ १५७ श कार २ स्थान ओर समातन काल स्वरूप 
 . ८ नक्षत्र सहत चन्द्रमा ६ | 
सस्षपि भोर सातां सुवन स्वरूप ह । १ 
क २ ४ विभेषान्त ब्रह्मा से ठेकर. स्तस्व 
अहंकार इन अष्ट प्रकति स्वरूप य त ध 4 
माया । 
१३ त जगत्‌ रूप प्रपंच उत्पन्न हभ १ 
व तथा विरक्तो की गति ओर साषुभो # ` 
ध म स्वरूप तथा सनातन बह्म दै । का | 
६ । वेह श्रति वाले पुपों क येही परमपद ओर उल्छृष्ट धयान स्वस्प 
। यहो शति प्रसिद्ध परम काष्ठा है, येही परम का ह, येही परम सिद | 
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इयं सा परमा शान्तिरियं सा निव तिः परा । 
यं प्राप्य कृतकृत्याः स इत्यमन्यन्त यागिनः ॥ ५६॥ 
दयं तुष्टिरियं सिद्धिरियं श्युतिरियं स्मृतिः । 
छ्मध्यात्मरगतिरिषए्नां विदुषां भाषठिरव्यया ॥ ५७॥ 
यजतां कसयानानां मद्ञैविपुलदक्षिणेः। 
या गति्थेन्ञरीलानां सा गतिस्त्वं न संदायः ॥ ५८॥ 
सम्यग्यागज्पैः शान्तिनियमेदंहतापनैः। 
तप्यतां या गतिर्द॑व परमा सा गतिभेंवान्‌ ॥ ५६ ॥ ` 
कमेन्यासङृतानाञ्च विरक्तानां ततस्ततः । 
या गतिब्रेह्य सदने ला गतिस्त्वं सनातन ॥ ६० ॥ 
अपुनभव कामानां वैराग्ये वत्त॑ताश्चया । 
परतीनां ख्यानाश्च सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६१॥ 
ज्ञानविज्ञानयुक्तानां निरुपाख्या निरक्नना । 
कैवस्या या गतिर्देव परमा सा गतिभेवाच्‌ ॥ ६२॥ 
आओौर परम गति ई यदी परम शांति तथा परम निरवत्ति है, योगी 
रोग इह को पाकर अपने को छृतषत्य समक्त दै, ये हौ ठट, सिद्धि, 
ति ( अर्थाद्‌ भन्नादि जमित अनुभूति ) ओर स्ति स्वरूप हं । ये ही 
पोगियों की अष्यात्मगति भर्थाद्‌ ( परत्यकपरावण्य रूप बारी ) गतिस्वरूप 
ह लोर येही विद्वान ुरषों की अपुनराव्तिनी प्राषि ह । ध 
सी दक्षिणाभों के युक्तं यज्ञ करने से यजनशीरु कामना वा 
नोक सजो मति प्सोती ह वह गति निने 
तुम्हीं हो । हे देव ! पूरी रीति खे जप योग शति क्षौर देह को तपाने 
 वाङे कठोर नियमों को पालन करके तपस्या करने वाठ मलुष्यों को 8 
गति पास होती ह धद परमगति हदं हो 1 दे सनादन ] न्द ५ 
| दिरक्त पुरषो की ब्रहमरोक रूप जो गति होती रै, बह गति व 
जो रोग पुनम की कामना नहीं करते ओर सदा वराय नोती ई 
किया क ६ न युय जनों को लुन की जो गति भा ९ तं 
सनातन ! वह गति तुम्हीं हो । दे देव | शान = वह 
परषां की निरूपाख्य निर्न कवय खूपी जो १ 
परम गति तुम्हीं हो| हे वि | वेद्‌, शा. 
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( ७२ ) 


वेदशाखपुराणेिक्ताः पञ्चैता गतयः स्ताः । 

त्वदूपसादाद्धि लस्यन्ते न लभ्यन्तेऽस्यथा विभः ॥ ६२ ॥ 

इति तंडिस्तपाराि स्तष्ावेशानमात्सना । 

जगे च परमं ब्रह्म यत्‌ पुरा लाकङूजगै। ॥ ६४ ॥ 
उपमन्युख्वाच ;- 

एवं स्ते महादेवस्तण्डिना ब्रह्मवादिना । 

उवाच भगवानेव उमया सहितः प्रथः ॥ ६५ ॥ 

ब्रह्मादारक्रव॒विष्णुविश्वेदेवा महषयः । 

न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्टः भोवध्च तं शिवः ॥ ६६ ॥ 
प्रीभगवाचुवाच :- 

अक्षयश्चाव्ययश्चैव भविता दुःखवजितः । 

यशखी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानखमन्वितः ॥ ६७ ॥ 

ऋषीणामभिगस्यश्च सूजकतां खुदस्तव । 

मत्परसादादुढिजे्ठ भविष्यति न खंशयः ॥ ६८ ॥ 

क वा कामं ददाम्यद्य चरहि यद्वत काक्षसे। 

भाजञलिः स उवाचेदं त्वयि भक्ति्रढास्तु मे ॥ ६६ ॥ 
जो पच प्रकार की गतिया निदि दै वै सव ह्हारी क्षा से परा 
होती ह । . अन्यथा पा नहीं ही सकतीं । तपस्वी श्रेष्ट तण्डी सुनि ने 
६ रकार देशान देव क स्तुति की थी । पहिठे समय मे प्रजापति 
६३ ५ त चह का यश गाया था इन्होंने भी उनक्रा उसी प्रकार 
व स व्रहवादी तण्डिसुनि कै इस प्रकार स्तुति करने 
क » विष्णु विश्वदेवं ओर महपि रोग भी म्ह नही जानते दसी 

प्रसन्न होकर उमा सहित भगवान्‌ महादेव प्रस उनसे कहने रमे ! 


भगवान्‌ बोले हे द्विजश्रे्ट ! तुम मेरे प्रसाद्‌ से अक्षय, अण्यय) 


| वि यश्ञस्वो ओर दिव्य ज्ञान से युक्त होगे भोर तुम्हारा पुत्र 
ष याका अमिगम्य तथा सूत्रकार होगा, इषे कछ भी सन्देह नर्हा है। 
तात | कहो सम्दे कोन सी अमिरापा दै। मेँ इस समय तुम पू 


करूगा। तण्डिमूनि वोह 
13 सुन हाथ जोड़कर यह वचन बोठे हे देव तुममें मैरी 
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( ७३ ) 


। उपमन्युख्वाचः-- 

एतान्‌ दत्वा वरान्‌ देवा वन्यमानः खरषिभिः। 
स्तूयमानश्च विबुधेस्तन्नैवान्तरधीयत ॥ ७० ॥ 
अन्तदिते गवति खाघुगे यादवेश्वर । 
क्षिराश्रममागम्य मसेततूप्ोक्तवानिह ॥ ७१॥ ` 
यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्यातवान्‌ मम । 
नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्वं णु सिद्धये ॥ ७२॥ 
दानाम सदस्नाणि देवेष्वाह पितामहः । 

श्वस्य शासेषु तथा दशनाम शतानि च ॥ ७३॥ 
गह्यानीमानि नामानि तण्डिभेगवताऽच्युंत । 
देवप्रसाद्र्टेवेशा पुरा भाद सहात्मने ॥ ७४ ॥ 


इत्यनुदाखनपर्वसि आयुशाखनिकपवेणि वेघवाहनापाख्याने 
षाडदोष्यायः 


उपमन्यु बोठे देवपियों से वन्दनी ओर देवताओं से श्दूयमान 
| क क्तो यह चर देकर उसी ही स्थान भे जन्तदधान हो 
गये । दे यादयेश्वर ] जब भगवान अनुचरो सहित अन्तर्धान होगएु तव 
महपि तण्डि ने इस आश्म मे आकर खच म सव श य 
पिके जो छ विदित इअ था तण्डीञचुनि ने सब ख 

मनुजश्रेष्ठ | उन्श्ो ने + के जिन नामों का वणेन किया था तुम 
सिद्धि के निमित्त उन सब को शुनो । पितामह ने देवताओं के सम्‌(१ 
मगवान के दश हजार नार्मोका वन किया था परन्तु बाज ५ ह 
के एक हजार नाम॒ विख्यात ई । हे अच्युत ! ई देषेदा ! व 
तण्डिसुनि ने इन्‌ रश्च नामों को उन्दी को छपा से महाुमाव 


निकट कषा था । 
॥ इति पोडरोऽध्यायः ॥ 


६८ 
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गथ सप्रदशाऽध्यायः । 


वासुदेव उवाच 
` ततः ख प्रयते भूत्वा मम तात युधिष्ठिरः । 
प्ाज्ञलिः भाह विप्रपिर्नामसंग्रहमादितः ॥ १॥ 


उपमन्यु ख्वाच 
बरह्मभोकतैऋषिपरोकैवेदवेदांगसंभवेः । 
सर्वलेकेषु विख्यातं स्तुत्य॑स्ताष्यामि नामभिः ॥ २॥ 
महद्धिविदितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वांथेसाधकैः । 
ऋषिणा तंडिना भक्तया छृतैवंदङूतात्मना ॥ २॥ 
यथोक्तैः साधुभिः ख्यातैमृनिभिस्तस्वदरिभिः । 
प्रवरं भरथमं स्वमभ्य सर्वभूतहितं शभम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलकावतारितैः । 
सत्यैस्तत्परमं ब्रह्म ्रह्मभोत्तं सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वश्ये यदुकुले -णुप्वावदहितेा मम । 
वर्येनं भवं देवं भक्तस्त्वं परमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


वासुदरेवजी बोले फि हे तात युधिष्ठिर इसके वाद्‌ ब्रह्मपि उपमसबु र 
सावधान हो €ाथ जोड़ कर शिवजी के सदखरनाम मेरे सम्मुख दर्णन श्रि। | 
` उपमन्यु ऋपि बोले हे वासुदेव ! मे ब्रह्माजी के ओर चवियो के के 8 | 
ेदेदान्त के नामों से स्तुति के योग्य ओर सव रोको भं दिष्य | 
परमेश्वर की स्तुति कतता हं । महिं से विचार किये हुये सत्य श | 
ओर. सब मनोरथां को सिद्ध कने वारे, वेद भं मन रूगाने वाठे तंडी¶ | 
की भक्तिसे वेद्‌ मं से निकारे हुये, तत्वदकषौ सुनियों से भदस तरि | 
य, सां के कदे हुये भौर ब्रह्मलोक से आये हपु सत्य नाग ९ | 
उस अत्यन्त रेष्ठ सवके आदि, स्वगं के दाता, सर्वजीव हितकारी, | ।' 
चैलन्यस्प ओर सवव्यापी आर वेद्‌ म कदे हए सनाठन बरहट 
दैवता की स्तुति करता ह । हे यदुनन्दन, इस संता = 
उत्पत्ति स्थान परमेश्वर के तुम परममक्त हो इसे ४ 
सुनाता सावधान होकर ध्यानपूर्वकं श्रवण करो । शिवजी | 
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तेनतेभावयिप्यामि यत्तटुब्रह्म सनातनम्‌ । 

न दाक्यं विस्तरात्छृरस्नं वक्त सवस्य केनचित्‌ ॥ ७ ॥ 
युक्तेनापि वचिथूतीनाभपि वषेशतैरपि । 
यस्यादिभेध्यभं तश्च सुरैरपि न गम्यते ॥ ८॥ 
कस्तस्य शावसुयाद्धक्तं गुणान्‌ कात्स्न्यंन माधव । 
कि तु देवस्य महतः संक्चिक्राथंपदाक्तरम्‌ ॥ & ॥ 
शक्तितश्चारेतं वच्ये भसखाद्‌ात्तस्य धीमतः । 

अप्राप्य तु तते ऽदुज्ञां न शाच्यः स्तोतुमीभ्वरः ॥ १०॥ 
यद्‌ तेनाभ्यय॒ज्ञातः स्तुता बै स तदा मयां । 
अनादिनिधनस्याहं जगद्योनेमंहात्मनः ॥ ११॥ 
नालं कंचित्ससुदेशं वक्ष्याम्यभ्यक्तयोनिनः । 
वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः ॥ १२॥ 
श्छणु नाख्नां चयं ष्ण यदुक्तं पडयानिना । 

दृशानाम सहखाणि यान्याह प्रपितामहः ॥ १३॥ 
तानि निमेथ्य मनसा दध्ना घृतम्विद्ुतम्‌ । 

गिरे; सारं यथा हेम पुष्पल्ारं यथा मधु ॥ १४॥ 


। विभूतियां का पूरा २ वणन बड़े २ योगियों द्वारा मी हजारों वषं 
म मी ना हो सकता। हे माधवजी जिस आदि मध्य अन्त देवताभों से 
भी नहीं जाना जा सकता उनके सम्पूणं णो को दूसरा कोन व्यक्ति 
विस्तार के साय कह सकेगा । उन्हीं देवेश्वर की छपाते यथाराक्ति संक्षेप 
` भें महादेव जी के चरितां का वणन कशता हू उनको का ओर आज्ञा के 
विना भोर कोई कहने को समर्थं नही है । संतार के उत्पत्ति स्थान, 
 उष्वायी, भरे, जानी ओर विक्ष्वरूप के नामो का च र 
६ शरी्ष्ण जी इन ब्रह्माजी से कदे इए दश्च हजार नामा का १“ | 
एक हजार आड नामरूप रेखा सार निकला है जैसा किं वही का सार 
त, पव॑त का सार सोना, शल का सार शहद होता है भोर जेते कि धुत 

का सार मण्ड होता है । यह सार सब पापां को दर करने वाखा, ध 
` वर से युक्त, बड़े उपाय से सिध करने योग्य ओर बके सावधान इद्वा 
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-धृतात्सारं यथामण्डस्तथेतत्सारसुदधुतम्‌ । 
सर्वपापापहमिदं चत॒वंदसमन्वितस्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रयत्नेनाधिगंतव्यं धायं च प्रयतात्मना । 
मगल्यं पश्टिकं चेव रश्चाष्नं पावनं महत्‌ ॥ १६॥ 
इदं भक्ताय द्‌ातज्यं श्रदधानास्तिकायच । 
नाध्रदधानरूपाय नास्तिकाया जितात्मने ॥ १७ ॥ 
यश्चाभ्यसूयते देवं कारणात्मानमीश्वर्‌ । 

स कृष्ण नरकं याति सह पूर्वैः सहात्मजैः ॥ १८ ॥ 
इदं ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयमनुत्तमम्‌ । 

इद्‌ जप्यमिदं ज्ञानं रहस्यमिदसुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 

यं ज्ञात्वा अंतकालेपि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 

पवित्रं मंगलं मेध्यं कटयाणएमिदसुनत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
इदं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सवंखाकपितासदहः । 
सवंस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकटपयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदाप्रथ्ति चैवायमीश्वरस्य महात्मनः । 

स्तवराज इति ख्याता जगत्यमरपूजितः ॥ २२ ॥ 
बरह्मलाकाद्यं स्वगं स्तवराज्ाऽवतारितः । 














रुप से धारण करने योग्य है । वह मंगर का दाता, इद्धिकता, पो, ` ॑ 
रक्षसां का नाश कत्त ओर परभ पचिन्न करने वाला ई इते श्रद्ावार्‌, | 
आस्तिक ओर भक्तों को सुनाना चाद्ये सौर अशद्धागान्‌ नास्तिक भ! | 
1 को कभी न देना चाहिये ॥ १७ ॥ हे छरष्णजी जो पुरूष £ | 
कारण अर आत्मारूप अविनाक्षी ईश्वर क निन्दा करता ह वह अफे | 
वजो ओर संतान समेत नरफ्गामी होता हे ॥ १८ ॥ यही उत्तम ध्याद | 
योग ओर ध्येय है इसमे अधिक दसरा नहीं है । यही जप के योग्य 1 
कान, उत्तमं रहस्य, पापों का नाञ्च करने वाला, मङ्करूप यज्ञादि क | 
फरैनेवारा, कल्याण ख्य, सर्वोत्तम, अम्त समय पर मी जानते १ | 
परमगति को देनेवाला है॥ १९ ॥ २० ॥ पूवं समय मेँ सब रोक १ | 
पितामह बानी ने इको निमाण करके सव॒ दिष्य स्त || 
क उपर राज पदवी दी है । तब से केकर परमात्मा श्र ¶ || 


= 
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( ७७ ) छः ६ 


प 
यतस्तंडिः पुरा भाप तेन तंडि इतेऽभवत्‌ ॥ २३९५-४ 
स्वगाच्चैवात्र भूलकं तंडिना हावतारितः । 
सवंमंगलमगस्यं सवेपाप भणाशनम्‌ ॥ २४॥ 

निगदिष्ये महावाहो स्तवानासुत्तमं स्तवम्‌ । 

ब्रह्मणामपि यदूब्रह्म पराणामति यत्परम्‌ ॥ २५॥ 

तेजसामपि यत्तेजस्तपसामपि यत्तपः । 


दान्तानासफि यः रान्ते द्युतीनामपि यादयुतिः ॥ २६॥ 
द्‌ान्तानामपियि दति धीमतामपि याच धीः। 


देवानामपि ये देव ऋषीणामपि यस्त्रृषि; ॥ २७॥ 
यज्ञानासपि या यज्ञः शिवानामपि यः शिवः। 


खुदाणामपि ये शद्रः भरभा प्रभवतामपि ॥ २८॥ 
योगिनामपि ये यागी कारणानां च कारणम्‌ । 


यते लाका; संभवन्ति न भवन्ति यतः पुनः ॥ २६ ॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः । 


यह स्तोत्र देवताओं से पूजित होकर स्तवराज नाम ते व 
इभा स्तदराज पूर्वं समय मं त्रम्द लोक से स्वगं म आया । आर 
स्वगंरोक से तण्डीकऋपि के द्वारा प्रथ्वी पर्‌ गा गया इसी से 6 
यह स्तोन्र तण्डिश्त कदखाता है । यहं मंगला का भी मंग र 
वाखा सर्वैपापमोचन ईै। दे महाबाहु स क 
स्तोत्र णज को वर्णन करता हू । यह वेदोकाभा वेद्‌, ध 
से परे जो मनुष्य है उसे मी परे महापुर्प, नेत्रादि सब र 
तेज, तपो का मी तप, शातं का भो चान्त अर्थात्‌ मोक्षरप, प्रका 


भो पुष अयात्‌ साक्षीरूप जान ६ । जितेन्द्रियो मे मी व 
आत्मा, देवताओं 
ज्ञानो का भी ज्ञान अर्थाव्‌ अनुमव स्प ष | 


ऋषियों का. मी ऋषि, यको का भ यद, शट्ाणा ¢ 
कामी श रष का मी रेच्य, चोगि आ स 
मी योग॒ अर्थात्‌ ध्यानयोग्य जजर अब्धक्तादिं कार । 


डगर है । इसीते जीव उत्पतन होते ६ ओर कथ होना ६ । 
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( ७८ ) 
अष्टत्तरसहखन्त॒ नाक्नां दावस्य मे णु । 
यच्छुत्वा मचुजव्याघ्र सर्वान्काम्नवाप्स्यसि ॥ ३० ॥ 


उस सब जीवमान्नों के आत्मा बड़ तेजस्वी, नाशकत्तं इर के एक हजार 
आड नामों को में कहता हूं । दे पुरुयोत्तम | जिसके सुनने से तुम सब 
अभीष्ट पदार्था को प्रास करोगे । | 


स्थिरः स्थाणुः पुभींमः प्रवरे वरदा वरः । 
सवत्मिा सवंविख्यातः सवः सवेकयो भवः ॥ ३१ ॥ 
जरी चमो शिखण्डी च सववांङ्गः सवंभावनः 1 
हरश्च हरिणाक्षश्च सवेभूतहरः पुः ॥ ३२ ॥ 
पत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वते धरुवः । 
श्मशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरोऽर्दनः ॥ २३ ॥ 
अभिवाद्यो महाकमा तपस्वी भूतभावनः । 
 उन्मत्तवेषप्रच्छु्नः सवलाकथजापतिः ॥ ३४ ॥ 
महारूपो महाकाये वृषरूपो महायशाः । 
महात्मा सवभूतात्मा विश्वरूपो महाहलः ॥ ३५ ॥ 
लोकपालेऽन्तदितात्मा प्रसादो हयगर्दभिः । 
पवित्रं च महश्चिव नियमे नियमाधितः ॥ ३६ ॥ 
सवेकमां स्वयंभूत आविरादिकये निधि; । 
खहलात्ते विशालाक्षः सामो नक्षत्रसाधकः ॥ ३७ ॥ 
चन्र सयः रानिः केतुप्रंहा ्रहपति्वरः । 
अशिरऽया नमस्कतां खगवाणापणाऽनघः 
महातपा घोरतपा अदने दीनसाधकः । ( 
सं 1 मंत्रः पमाणं परमं क । 
येगी योग्या महावीज्ञा महारेता महावलं ५ 
सुरे & ई © ६ ची (९ ^ ली 1 
वरस्ता, सबज्ञः खुवीजे बीजवाहनः न 
द्हरावाहुस्त्वनिमिषे नीखकण्ठ उमापतिः ४ 
विश्वरूपः स्वयं शरेष्ठो त 
चा वर्वीरोऽवन् गणः; 
म 1 द्ग्वासाः काम पव च | 
त्रवित्परमो मंत्रः सर्व॑ 
` ` °+ सबभावकरो हरः ॥ ४२॥ 
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( ७& ) 
कमण्डलुधरो धन्वी धाणहस्तः कपालवान्‌ । 
अशनीरातश्चो खज्ञी पटिशी चायुधी महान्‌॥ ४३ ॥ 
सुवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करा निधिः। 
उष्णीषी च सुवक्त्रश्च उद्रो विनतस्तथा ॥ ४४ ॥ 
दीधेश्च हरिकिराश्च सुतीथंः ष्ण एव च । 
श्टगालरूपः सिद्धाथो मुण्डः सवेशुभंकरः ॥ ४५ ॥ 
अजश्च वह्रूपश्च गंधधारी कपद्यंपि । 
ऊध्वेरोताऊष्वछिग ऊ्वंशायी नभःस्थलः ॥ ४६ ॥ 
ज्रिजरी चीरवासाश्च रुद्रःसेनापतिविसुः । 
अहश्चरो नन्तंचरस्ति्ममन्युः खव चस; ॥ ४७ ॥ 
गजहा दैत्यहा कालज्ञा छाकधाता गुणाकरः । 
सिहशादुंलरूपश्च आद्रंच्माम्बराच्तः ॥ ४८॥ 
कालयोगी महानादः सवंकामश्चतुष्पथः । 
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥ ४६ ॥ 
वेहुभूता वड्ुधरः खमा रमिता गतिः । 
चत्यप्रिथे चृत्यनता नतक; सवाटसः ॥ ५० ॥ 
घोरे महातपाः पारो नित्यो गिरिर नमः । 
सह खहस्तो विजये व्यवसाये ह्यतंद्रिवः ॥ ५९१ ॥ 
अध्षंरा धषेणात्मा यज्ञहा कामनाराकः । 
दश्चयागापहारीच खसा मध्यमस्तथा ॥ ५२॥ 
तेजापहारी वलदा मुदिताऽथोजितोऽवर, । 
गम्भीरघोषो गम्भीरे गम्भीरबलवाहनः ॥ ५३ ॥ 
न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधा बरक्षकणेस्थितिवियुः । ` 
सतीचणदशानश्यैव महाकाये महाननः ॥ ५४ ॥ 
विष्वकूसेना हसियजञः संयुगापीडवाहनः । 
तीकतापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकालवित्‌ ॥ ५५ 
विष्णुप्रसादितेा यज्ञ+समुदरो बडवा । 


गरातात्मा इताशनः ॥ 2 ॥ 
इताहानसहायश्च म इत चित्‌ । 


ज्योतिषामयनं सिद्धिः सवेविग्रह एव च ॥ ५७॥ 
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शिखी सुंडी. जरी ज्वाली मूतिजे मूद्धंगे वली । 
वेणवी पवी ताली खली कालकटंकटः ॥ ५८ ॥ 
नक्च्रविग्रहमतिगणवुदधिखेयाऽगमः । 
प्रजापतिर्विभ्ववाहर्विभागः सवंगोऽमुखः ॥ ५६ ॥ 
विमोचनः सुसरणेए हिरण्यकवचेद्भवः । 
मेदजा वचारी च महीचारीखुतस्तथा ॥ ६० ॥ 
सवेतूयंनिनादी च सर्वातिद्य परिभ्रहः । 
व्यालरूपो गृहवासी गृहेमाली तरङ्गवित्‌ ॥ ६१ ॥ 
अिदशखिकालधुक्कस सव॑वन्धविमाचनः । 
वन्धनस्त्वदुरेन्द्राणां युधि शच्खविनाङनः ॥ ६२ ॥ 
साख्यप्रसादे ढुवांसाः स्ंसाधुनिषेवितः । 
स्कन्दने विभागज्ञो अतुल्ये यज्ञभागवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
सवेवासः लवंचारी दुवांसा वासवाऽमरः । ॑ 
हेमे हेमकरो यज्ञः सवेधारी धरोत्तमः ॥ ६४ ॥ 
छादितात्ता महा्तश्च विजयान्ता विरदारदः । 
संग्रह निग्रहःक्वां सर्पचीरनिवासनः ॥ ६५ ॥ 
सुख्याऽमुख्यच् देदश्च काहलिः सर्वकामदः 1 
सचंकालसादञ्च खबलोा.वलरूपश्चक्‌ ॥ ६६ ॥ 
सवंकामवरग्धेव सचेद्‌ः सवेतामुखः । | 
आकाशनिविरूपश्च निपाती वराः खगः ॥ ६७ ॥ 
रोद्ररूपांशरादिव्येः बइुरशिमिः वच॑सी । | 
वसुवेगो महावेगे मनोवेगो निशाचरः ॥ ६८ ॥ 
सवेवासीधथियावासी उपदेशकरोऽकरः । 
सुनिरात्मनिरालकः संभस्नश्चसदसखदः ॥ ६5 ॥ 
पक्षी च पत्तरूपञ्च अतिदीसो विहांपतिः । 
त यदा; ॥ ७० ॥ 
‰ सिद्धयोगीमहपि णच्च वामनः । 
ब सिद्धाथेः सिद्धसाधकः ॥ ७९ ॥ 
भिक्षु्च भिक्षुरूपश्च विपणे खुदुरव्ययः। 
महासेन विशाखश्च षष्टिभागो गर्बापति, ॥ ७२ ॥ 
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वज्नहस्तश्च विष्कंभो चमूस्तंभन एव च । ` 
बर्ताव्रत्तकरस्ताला मघुमंधुकलेचनः ॥ ७३ ॥ 
वाचस्पत्यो वाजसन नित्यमाध्रमपूजञितः। 
ब्रह्मचारी लोकचारी सवंचारी विचारवित्‌ ॥ ७४ ॥ - 
ईशान ईश्वरः काला निशाचारी पिनाकवान्‌ । 
निभित्तस्था निमित्तं च नन्दिनेन्दिकरो हरिः ॥ ७५ ॥ 
नं दीश्वरञ्य नंदी च नंदने नंदवद्धंनः । 
भगहारी निहता च काछा ब्रह्मा पितामहः ॥ ७६ ॥ 
चतुखा महाङ्िगश्चाखङिगस्तथेव च । 
लिंगाध्यश्चः खुराध्यक्चा योगाध्यक्षो युगावहः ॥ 9७ ॥ 
घीजाभ्यक्चोा वीज्कतां अध्यात्माचुगता बलः । 
इतिहासः खंकटपश्च गतमेऽथ निशाकरः ॥ ७८ ॥ 
दभा हयदंभे वैदभे वश्यो वशकरः कलिः । 
लाककर्ता पश्पतिभंहाकतां हानैषधः ॥ ७६ ॥ ` .. 
अक्षरं परमं ब्रह्म वलवच्छुक्र पव च । ८ 
नीतिद्यंनीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्ये गतागतः ॥ =० ॥ 
बहुप्रसादः सुखो द्पेशाऽथत्व मि्जित्‌। ` 
वेदकारो म्॑नकारो व स न 
महामेघनिवासी च महाधोा र 
अर््निज्वालेः महाज्वालो अतिधू्रो इते दविः ॥ ८२ ॥ 
बरषणः शंके नित्यं वच॑खी धूभ्रकेतनः। . ` 
नीलस्तथांगलग्धश्च शोभने निरग्रहः ॥ ८३ ॥ ` ` 
खस्तिदः खस्तिभावश्च भागी भागकरो लघुः । 
उत्संगश्च म परायणः ॥ ॥ ` 2 
ष्णवणेः स दरि | ५ 
महापादा महाहस्तो महाकायो महायशाः ॥ ८५॥ | 
महा मूर्धा महामात्रो महानेत्रो निदाख्यः । 
महातके महाकशें मदेष्ठ्च महादडः ॥ "९ 
; श्मशानभाक्‌ । ` ` 
महानास महाकस्बुमेदाघ्रीवः इम =, । ८9 ॥. - 
महावत्ता महोरस्के ह्यं तरात्मा १५५ 
९९ 
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वने लवितेष्टश्च महामायः पयोनिधिः । 

महादत्तो महाद्रो महाजिह्यो महामुखः ॥ एम ॥ 
महानस महारोमा महाकेशो महाज, । 

प्रसन्नश्च प्रसादश्च प्रत्यया गिरिसाधनः ॥ ८8 ॥ 
स्नेहनेोऽस्नेहनश्चेैव अजितश्च महामुनिः । 
इृत्लाकारोच्षकेतुरनखा वायुवाहनः ॥ &० ॥ 
गंडली मेख्धामाच देवाधिपतिरेवच । 

अथवंशीषेः सामास्य छक्सहस्राभितेन्षण; ॥ &९१॥ 
यज्ुःपाद्ज्ञा गुह्यः पकाद्ो जंगमस्तथा ! 
अमोघाः भ्रसाद्श्च अभिगम्यः सखदरांनः ॥ &२ ॥ 
उपकारः प्रियः सवे; कनकः कांचनच्छचिः । 
नाभिनदिकरोभावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ &२ ॥ 
दादराखरासनश्चादययो यज्ञो यज्ञसमाहितः । 

नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजितः ॥ & ॥ 
सगणा गणकारश्च भूतवाहनसारथिः । 
भस्मदायाभस्मगेोसा भस्मभूतस्तख्गणः ॥ &५ ॥ 
लोकपालस्तथा लाके महात्मा सर्वपूजितः । 
शङ्गलि शङ्गः संपन्न; चिभूतनिषेवितः ॥ ९६ ॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विश्वकममतिर्वरः । 

` वि्ार्शाखस्ताघ्रोषठो ह्यम्बुजालः सुनिश्चलः ॥ 8७ ॥ 
कपिः कपिशः शुङ्ग आयुश्चैव परोऽपरः । ` 
गन्धव हयदितिस्ताच्यः सुविज्ञेयः खशारदः ॥ &८ ॥ 
परश्वधायुधेदेव अनुकारी खवांधवः। 
वम्बवीणे महाक्रोध ऊध्वेरेता जलेद्ायः ॥ 88 ॥ 
उभ्रो वंशकरो वंद वंशनादेःद्यनिन्दितः । 
सवाज्गरूपो मायावी खद हानिलोऽनलः ॥ १०० ॥ 
त च सुबन्धनविमोचनः, 
सयन्ञारे, सकामारिमहादंटर महायुधः ॥ १० 
वडधा निदितः शावैः व 9 
अमरेश महादेवे विश्वदेवः खरारिहा ॥ १०२ ॥ ` 
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अहिवुन्ध्याऽनिलाभश्च चेकितानो हविस्तथा । 
अजैकपाच्च कापाली िदांकुरजितः शिवः ॥ १०३॥ 
धन्वन्तरिधभकेवः स्कन्दो वै्रवणस्तथा ६ ` 
धाता शक्रश्च विष्णुश्च भि्नस्त्व ्टाश्चुवो धरः ॥ १८४॥ 
प्रभावः स्वगे बायुरयेमा सविता रविः । 

उषङ्ञ्च विधाता च मांधाता भूतभावनः ॥ १०५॥ 
विभर्वणविभावी च सवंकामगुणावहः । 

पडनाभे महागभेश्चन्द्रवक्ताऽनिलोऽनलः ॥ १०६ ॥ 
वलवांश्चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचंचुरी । 

कुखकत्तां कुरुवासी कुखभूते शुणोषधः ॥ १०७॥ 
सर्वाशायादभैचारी सवषां भाणिनां पतिः। 
देवदेवः सुखासक्तः सदसत्सवेरल्वित्‌ ॥ १०८॥ 
केलासगिरिवासी च हिमवद्विरिसंधयः। 
कूखहारी कूलकन्तां बहुविद्यो वडप्द्‌ः ॥ १०८६ ॥ 
वरिजेा वधंकी उक्तो वकुलखन्दनच्छदः । , 
सारग्रीवोमहाजञ्रलेालश्च महैषधः ॥ ११० ॥ 
सिद्धार्थकारी सिद्धा्थच्चन्देा व्याकरणोत्तरः । 
सिहनादः सदं; सिददगः सिवाहनः ॥.११९ । 
प्रभावात्मा जगत्कारस्थालो ्ः । 
सारङ्गो नवचक्रांगः केतुमाली सभावनः ॥ १९२ ४ 

` वाहिता सर्वभूतानां निलय्च वि्ुभेवः। । ्ी 
अमोघः संयता ह्यश्वेा मेजनः भराणधार ५ १९ 


¦ भ्वेशिनाम्‌ ॥ 
रावं जितकाम जदे्ियः॥ ९१६ 
महनथ तपनि भ 4 श्ण 
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महाकेतुमंहाधातनकसखायु चरचर; । 
आवेदनीय आदेदा; सवेगन्धसखावहः ॥ ११८ ॥ 
तारणस्तारणा वातः परिधी पतिखेचरः । 
संयोगे वधंने चद्धो अतिन्रद्धोशुणाधिकः ॥ ११६ ॥ 
नित्यआत्मा खहायश्च देवासुरपतिः पतिः । 
युक्तश्च युक्तवाइश्च देवो दिवि खुपवंणः ॥ १२० ॥ 
आषाढश्च सुषाढश्च धुवाऽथ हरिणा हरः । 
वपुरावतेमानेभ्या वख॒श्ेषठो महापथः ॥ १२१ ॥ 
शिरोहारी विमशेश्च सवेलक्षणलक्षितः । 
अक्तश्च रथयोगी च सवयोगी महावलः ॥ १२२ ॥ 
समान्नायाऽसमान्नायस्तीथेदेवा महारथः । ` 
निजीवेा जीवने मन्न; शुभाक्षो वहुककंशः ॥ १२३ ॥ 
रलपरभूते रल्ल गे महाणंव निपानवित्‌। 
मूलं विशाले ह्यते व्यक्ताग्यक्तस्तपानिधिः ॥ १२४ ॥ 
आरोहणाऽधिरोदश्च शीलधारी महायशाः 1 
सेनाकल्पो महाकल्पो येगे युगकरो हरि; ॥ १२५ ॥ 
युगरूपे महारूपे महानागहने वधः । 
न्यायनिवेपणः पादः पण्डिते ह्यचलोपमः ॥ ९२६ ॥ 
बहमाला महामालः शरी. हरस्लेचनः ।! 
विस्तारो लवणः कृपलियुगः सफलेद्यः ॥ १२७ ॥ 
जिलेचने विषण्णे मणिविद्धो जटाधरः । | 
बिल्दुविसग; सुमुखः शरः सवायुधः सहः ॥ १२८ ॥ 
निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाधनुः । 
गंधपाली च मगवाजुत्थानः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १२६ ॥ ` 
त स सकलः सवलाचनः । ` 
स्तालः क ऊभ्वसखंहनने महान्‌ ॥ १२० ॥ 
खनं खच्छबोा विख्याता जाकः सर्वाथ्यः इ 
सुण्डा विरूपो विते दंडी कुंडी विङ्वंणः ॥ १२१ ॥ 
दय्षः ककुभा वजनी शतजिह्वः सहस्रपात्‌ । 
सदमधा देवेन्द्रः स्वैदेवमये गुखः ॥ १३२ ॥ ` 
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सहसरवाइुः सवाग; शरण्यः सवंलाकलत्‌ । 
पविच्ं चिककुन्मंजः कनिष्ठः रृष्एपिगलः ॥ १३३ ॥ ` 
। ब्रह्मदण्डविनिमाता शतघ्नी पारा शक्तिमान्‌ । 
पद्मगमभें महागभ बह्यगभेों जटाद्धवः ॥ १३४ ॥ 
गभस्ति्रहारृट्‌ बह्मी ह्मविदुब्राह्मणो गतिः । 
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः खयंुवः ॥ १३५॥ 
ऊभ्वेगात्मा पश्चपति्वातरंहा मनाजवः । 
चन्दनी पदमनालाय्न; खुरभ्युत्तरणा नरः ॥ १३६॥ .. 
कणिकारमहाखरग्बी नीलमेलिः पिनाकधत्‌ । ` 
उमापतिरूमाकति जाहवीध्रदुमाधवः ॥ १३७ ॥ 
वयो वराहा वरदा वरेण्यः सुमहाखनः । 
महाप्रसाद दमनः शा्ुहा श्वेतपिगलः ॥ १३८॥ . 
पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा भ्रधानशत्‌ । 
सवं पाभ्वेमुखस्ूत्यक्षा धर्मसाधारणा वरः ॥ १३8 ॥ 
चराचरात्मा सुश्चात्मा अस्ता गोवृषेश्वरः । 
साध्यषि्व॑स्ुरादित्यें विवखान्सवितातः ॥ १४० ॥ 
व्याखः सगः सुसंक्षेपो विस्तरः पयय नरः । | 
ऋतुः संवत्सरो मासः पक्षः खंख्यासमापनः॥ १०९ ॥ 
कलाः काष्ठा लवा मात्रा मुह तादः क्षपाः णाः । | 
विश्वक्तेत्रं भजा बीजं व १४२ । 
सदस द्ब्यक्तमभ्यक्तं पि । 
खगेद्र भजञाद्ारं मोक्षद्वारं ति ॥ १४३ ॥ 
निर्वाणं ह्वादनश्चैव ब्रह्मलाकः परा ग, * ४ ) 
देवाञ्रविनिर्माता देवा्ुरपरायणः ॥ ^ 
देवाखुरगाखदेवे देवार नमस्छतः । ष 
देवासखसमदामा्रो देवासुरगणाश्रयः । ¢ 
देवाखुरगखाध्यश्चा < 


' : देवातिदेवे देवषिदंवाञरवरदः ॥ १७६॥ ४ | ९ 


व वाव ॥ १०७ ॥ - 
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उद्धिन्निविक्रमे वैद्यो धिरजेा निरज्ाऽमरः । 
इडथो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवसिंहो नरर्षभः ॥ १४८ ॥ 
विबुधोऽग्रवरः सुक्ष्मः स्वदेवस्तपामयः । ` 
युक्तः शोभनो वज्री प्रासानां थमवोऽव्ययः ॥ ९४६ ॥ ` 
गुहः कान्ता निजः सगेः पवि सव॑पावनः ! | 
श्टगी श्चंगभ्रियो वभ्रू राजराजे निरामयः ॥ १५० ॥ 
अभिरामः खुरगणेा विरामः सर्वसाधनः । 
कलारात्ता विश्वदेवो हरिशे बह्मवच॑सः ॥ १५१ ॥ 
स्थावराणां पतिश्चैव नियमेन्दरियवर्थनः | 
सिद्धाथेः सिद्धभूतारथोऽचित्यः सत्यवतः शुचिः ॥ १५२ ॥ 
व्रताधिपः परंब्रह्म भक्तानां परमा गतिः । 

` विसुक्तो सुक्ततेजाश्च ्ीमाय्‌ श्रीवर्धनो जगत्‌ ॥ १५३ ॥ 
यथा प्रधान भगवानिति भक्त्या स्तुते मया । 
यन्न ब्रह्मादय देवा विदुस्तत्वेन नषयः ॥ १५४ ॥ 
स्तातन्यम॒च्य वन्यं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ । 
भक्त्या त्वव पुर्छत्य मयायज्ञपतिधिभुः ॥ १५५ ॥ 
तताऽभ्यचुज्ञां खंभाण्य स्तृता मतिमतां रः । 

श शिषमेभिः स्तुव॑देवं नामभिः ुटिव्धनेः ॥ १५६ ॥ 

त्ययुक्तः * भाभरात्यात्मानमात्मना ॥ १५७ ॥ 


ह वासुदेव इस प्रकार बहूत नामों मे ते मो 
ह खख्य नामों के द्वारा मैने 
भगवान्‌ को स्तुति की थी । जिनको बह्मादि देव तथा वहपि वास्तविक 
खूप से नहीं जान सकते । 


स्तुत्य, पूजनीय, ओर नमस्करणीय उस जगदीश्वर की स्तुति कौन 
कर सकता है । इस प्रकार यशपति उस वि परमात्मा को जने भक्ति के 
भागे करके आल्ला पाकर बुद्धिमान ओ भेट उस भगवान्‌ की स्युति की । 
त एवं पवित्रताः तथा भक्ति से युक्त जो मनुष्य आयुरारोग्यादि खूप 
देनेवाठे इन सहल नामों खे भगवान्‌ शंकर कीः स्तुति. करता ३ 

वह अपनी बुद्धिसे आत्माक्रोः प्राठः करता ह 1 १९७ | 
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ह (. ८७ ) 
पतद्धि परमं बह्म पर ब्रह्माधिगच्छति । 
ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परम्‌ ॥ १५८॥ 
स्तूयमाना महादेवस्तुण्यते नियतात्मभिः । 
भक्ताञ्ुकपी अगवानात्मसंस्थाकये वियुः॥ १५६ ॥ 
तथैवच मटुष्येषु ये मदुण्याः षधानतः। ` 
आस्तिकाः धरदधानाञ्च वड्भिजैन्मभिः स्तवैः ॥ १६० ॥ 
मकतया ह्यनन्यमीशानं परः देवं सनातनम्‌ । 
कमणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ॥ १६१ ॥ 
रायाना जाभ्रमाणाञच बजन्रुपविहांस्तथा | 
उन्मिषन्निमिषश्यैव चिन्तयन्तः पुनःपुनः ॥ १६२॥ 
"ण्वन्तः श्रावयंतञ्च कथयंतश्च ते मवम्‌ । 
स्तुवतः स्तूयमानाश्च तुष्यंति च रमति च ॥ १६३॥ 
जन्मकारिसहसखेषु नानाखंसास्यानिषु । 
जंताविगत पापस्य भवे भक्तिः परजायते ॥ १६४॥ 


यह व्रह्मप्राक्षि ढी सर्वोत्तम विधया है $ इसको जपता हआ मलुष्य 
| प्ग्रह्म को पराच करता है; इसी से ऋषि तथा देवतालोग उस, पररह की 
| स्वति कते हे ॥ १९८ ॥ | + 4, 
स्थिर इुद्धिवाछे देवता ओौर ऋषियों से स्ठति कि गपु अकताङकम्प, 
मोक्षद ओर व्यापक शंकरं भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते ई । 
, इसी प्रकार विक्चेष करके मलयो भ जो भ अदा भौर आस्तिक 


रा, सन वचन अ 


/ भवुष्य वहत जन्मों तक अनन्य मक्ति से इम स्तोत्र ¦ 

केमै एवं सोते, जागते, चरते, फिरते, कैटते, पटक मारते या पलक खोढते 
| पत्यक समथ, अभित तेजेस्वी सनातन उस परसे्वर की स्ति करते ह; 
| बार वार उसका चिन्तन करते है पुवं उस परमे्र कौ कथा को 
| भो शाते रहते ह; शत प्रकार स्ति करने ाडे च ह 
| भेक योनिम करो जन्म पर्यन्त प्रसन्न ओर आनन्द श 
| शार उम स्वति कटवा खै कोत्न न् जत्या, 
।  प्राणीके इद्य सँ पुण्यवक्यात्‌ , अगवान की भक्ति पेदाहीतीई। ` - 
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& 5 ) 


उत्पन्ञा च भवेद्भक्तिरनन्या सवेभावतः । 

भाविनः कारणे चास्य सर्व॑युक्तस्य सवेथा ॥ शद५ ॥ 
पतदेवेषु दुष्प्रापं मचुष्येषु न लभ्यते । ॑ 
निर्विघ्ना निर्मदा र्दे भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ १६६ ॥ 
तस्यैव च प्रसादेन भक्तिर्त्पदयते चणाम्‌ । 


येन यांति परां सिद्धिः दद्धागवत चेतसः ॥ १६७ ॥ 

ये स्व॑भावाज्ुगताः भरपदयन्ते महेश्वरम्‌ । 

प्रपज्वत्सल्ता देवः संसारात्तान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
पवमन्ये विकुवेन्ति देवाः संसारमोचनम्‌ । 
मयुष्याणासते देवं नास्या दाक्तिस्तपावलम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तितेनेद्रकल्पेन भगवान्सदसत्पतिः । 

कृत्तिवासाः स्तुतः ष्ण तंडिना श॒भवुद्धिना ॥ १७० ॥ 


शरद्धादि सवभावं सेदी मे शिव हं इस प्रकार की अभेद्रूप अनन्य 
भगवद्धक्ति उत्पन्न होती हे, किन्तु सव॑साधान सम्पन्न मेद्‌ इष्टिवाले 
मलुष्य मेँ हर तरह भाग्य सेही शिव मे भक्ति होती है । नामों में प्रधान 
ब्रह्मविद्यारूप यह सदखनामं देवतां मे मी दुषप्राप्य है, मनुष्यों मे तो 
मिरु नर्हा सकसा दै । विध बाधा रदित अव्यभिचरित ओर निर्मल 
रद्रभक्ति मनुष्यों मे उस देव की ही प्रसन्नता से हो सकती है । जिसे 
भगवान्‌ कै उपर चित्त छगानेवाला मनुष्य मोक्षरूप परम गति को पहुंच 
जाता हे ॥ १६७ ॥ 4 ~; 


ˆ ` जो मनुष्य श्रद्धाभक्ति प्रश्रति भावों का अनुयाय होकर मदेश्वर की 
शरण मे जाते ईह उन्हे शरणागत प्रेमी भवानीपति भगवान्‌ इस संसार 
तेलार देते द । ` | ८ 
: . इस प्रकार संसार से सम्बन्ध चुने वारे महादेव को छोडकर भौर 
सभी देवता रोग. मगवत्‌ प्रेमी मनुष्यों कै तपोमागं मे बाधा किया करते 
द, क्योकि उन देवताओं मे भोर कोरे शक्ति नहीं रहती है ॥ १६९.॥ ` 


इसी कारण इन्द्र के तुर्य तथा सुन्दर अुद्धिवाङे उस तेडिसुनि ने 
ददयादषय पदो के प्रमु, तथा चर्म॑धारी भगवान्‌ महादेव की स्तुति 
की। ब्रह्माजी ने इस स्तुति का धारण भगवान्‌ महादेव से कियाः । 
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स्तवमेतं भगवतो बरह्माखयमधारयत्‌ । 

गीयते च स बुद्धधेत बह्मागंकरसंनिधो ॥ १७१ ॥ 
इद्‌ पुण्यं पवित्रं च सर्वदा । 

यागद्‌ं मे्लद्‌ं चैव खगेद्‌ः ताषद्‌ तथा ॥ १७२ ॥ 
पवमेतत्पटंते य एकभक्त्या त॒ शंकरम्‌ । ` 


या गतिः साख्ययेागानां बजन्त्येतां गरि तद्‌ ॥ १७३ ॥ 
व प्रयत्नेन खदा शद्रस्य सन्निधौ । 

अ चरेद्भक्तः भाष्डुयादीप्सितं फलम्‌ ॥ १७४ ॥ 
पतद्रह्स्य परम बह्मा हदि संस्थितम्‌ । 

ब्रह्मा रोवाच शक्राय शाक्रः भोवाच खत्यवे ॥ १७५ ॥ 
खत्युः प्रोवाच र्दवेभ्यो रुधेभ्यस्तंडिमागमत्‌ । 

मता तपसा भापस्तंडिना ब्रह्मसद्मनि ॥ १७६ ॥ 

तंडिः भरोवाच शुक्राय गैतमाय च भाग॑वः। 

वेवखताय मनवे गातमः भाह माधव ॥ १७७ ॥ 
नारायणाय साध्याय समाधिष्टाय धीमते । 

यमाय बराह भगवान्‌ साध्या नारायणोऽच्युतः ॥ १७ब ॥ 


सतः यह स्तोत्र ब्रह्मा से शंकर के समोप गाया जाता ३ इसलियि 
बराह्मण इस स्तोन्न को जाने । 

यह शित्रसहल स्तोत्र पुण्य दै, पवित्र है भौर सदा पापविनाशक ३, 
एवं योग, मोक्ष, स्वगं तथा सन्तोष को देने वाका रै। इस प्रकार 
समञ्च कर अद्वितीय भक्ति के साथ जो मनुष्य कल्याणकारी इस पवित्र 
स्तोश्र को परते है, पे उस गति को जाते है जां कि सांख्य (ञान) 
भौर थोगमागं वारे पहुंचते ह । जो शिव मक्त सावधान होकर शिवली के 
पास एक सारूतक इस स्तोत्र को पदता है उसे अभीष्ट एर्की प्रासि 
होती है । यह स्तोत्नरूप शूद्रहस्य पषटठे ब्रह्माजी के हदय मे था, न्दं 
ने इसका उपदे इन्द्र को दिया इन्द्र ने यमराज को दिया । यमराज नै 
रोते कहा भौर श्रौके द्वारा तंडिसुनिको मिला। इस प्रकार 
तंदिञुनि ने बड़ी तपल्या फे साथ ब्रह्माजी की समा मेँ इस स्तोत्र को 
पाया । तंडिपरभ्परा के अनुसार सहसनामात्मक अ्रहाविधयारूप य स्तोघर 


१२ 
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नाचिकेताय भगवानाह .वैवसखतेा यमः । 

. भार्वईडयाय बाष्पोय नाचिकेताऽस्यभाषत ॥ १७६ ॥ 
माईडयान्मया भराततो नियमेन जनादन । 
तवाष्यहममि्नघ्र स्तवं दयां ह्यविश्चुतम्‌ ॥ १८० ॥ 
खरग्यमारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन संमितम्‌ । . 
नास्य .विष्नं विङुर्व॑ति दानवा यक्षराक्षसाः ॥ १८१ ॥ 
पिदाचा याव॒धाना बा गुह्यका भुजगा अपि । 
यः पठेत शुचिः पाथं बरह्मचारी जितेन्द्रियः 1 | 
अभञ्च यागे वर्षं त॒ साऽभ्वमेधफङं लभेत्‌ ॥ १८२ ॥ 


शुक्र, गौतम ओर वैवस्वत मनु को भिरा 1 ` एवं अच्युत भगवान्‌ ने 
समाधिस्थ नारायणरूप यम को दिया । यमने अपने शिष्य नचिकेता को 
दिया । नचिकेताने माकंण्डेय सुनि को दिया । हे जनादन माकेण्डेय से 
मेने प्राच सिया हे । | 
हे शवर भगवन्‌ ! वेदसम्मत अश्वुत पूव, स्वगं आयुरारोग्यकारी 
तथा धन देने वाठे इस स्तोत्र को मे तुम्हें देता &। जो इसे पा जाता ह, 
 . उसे यक्ष राक्ष पिशाच सपं ओर यातुधान प्रति स्वर्पयो निर्या छ 
` मी विन्नवाधा नीं पहुंचा सकती ई । | 
„ इस प्रकार जो पविन्र जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी एक सार पयैन्त इस स्तोत्र 
: का पाठ करता हे बह अखण्डित योगी अश्वमेध के फर्को पाता है ॥१८२॥ 


इति श्रीमहाभारते भजुशासनपचणि आुशासनिकेप० दानधमे 
म महादेवसहसरनामस्तोते संसदशोऽध्यायः | 
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अष्टादशोऽध्यायः । ` 
वेदास्पायन उवाच 1 

महायोगी ततः आह छष्णदधेपायने सुनि; । 
पठस्व पुत्र भद्रं ते भीयतां ते महेश्वरः ॥ १ ॥ 
पुरा पुत्र मया मेरो, तप्यता परमं तपः । 
पुत्रहेतामहाराज स्तव पषेाऽलुकीवितः ॥ २ ॥ 
लन्धवानीप्सितान्कामानद वे पाराड़नन्दन । 
तथा त्वमपि शवाद्धि सर्वान्कामानवाण्स्यसि ॥ ३ ॥ 
कपिलश्च ततः श्राह सांख्यषिदंव संमतः । 
मयाजन्मान्यनेकानि भक्या चाराधिता भवः ॥ ४॥ 
प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददै मम भवान्तकम्‌ । 
चार शोषेस्ततः प्राह शक्रस्य दयितः खला ॥५॥ ` 
आलंबायन इत्येवं विश्चुतः करुणात्मकः । 
मया गेकणेमासाद्य तपस्तप्त्वा शातं समाः ॥ ६॥ 


वेशास्पायन बोके किं इसके अनन्तर महायोगी व्यास युनि ने कां 
क्षि हे पुत्र युधिष्टिर तेरा कल्याणो तू स्तोत्रका पाड कर तेरे उप्र 
महादेवजी प्रसन्न होगे । पूवं कारु मे मेर्पवत पर पुत्र की कामना से 
कठिन तपस्या करके मेने मी इसी स्तोत्र का पाठ कथा था। 
हे पाण्डुनन्दन | इसी के प्रताप से मेने वांछित फलू को पाया ओर इसी 
प्रकार तुम भी शिवजी से सब मनोरथो को पाबोगे । तदनन्तर साख्यशाख 
कै बनाने चाठे देवताओं के मान्य कपिल्करपि ने कहा कि मेने अनेक ` 
जन्मों तक उस सबके उत्पत्तिल्थान परमेश्वर का बड़ी मकि पूवक 
पूजनादि किया । तब प्रसन्न होकर भगवान ने सुञ्चको संसार के बंधनं 
को नष्ट करने वादा ज्ञान दिया । इसके वाद्‌ इन्दर के प्यारे मित्र आकम्ब 
गोघ्री महादयावान्‌ वारुतीषं ने कहा हे राजन्‌ मैने भी गोकणे तीयं मं सो 
वपं तक शिवजी की तपस्या करके अयोनिन ( जो योनि से न॒ उत्पन्न 
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्थानिजानां दन्तानां धर्मज्ञानां सुवचसाम्‌ । 
अजराणामदुःखानां त्षतवषे सहसिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


इष हं ) धम्म्॑ञ, महातेजस्वी, जरा रहित, दुःख से विहीन, ओर एक | 
लाख वर्षे की अवस्था वाले सौ पुत्रों को प्राक्त किया था । । 


वादमीकिश्चाह भगवान्युधिष्ठिरमिद्‌ वचः । 

विवादे साञ्निमुनिभिनरहयघ्नो वे भवानिति ॥ ८ ॥ 

उक्तः स्षणेन चाविष्रस्तेनाधमंण भारत । 

सेाहमीशानमनघममेघं हरणं गतः ॥ & ॥ 

मुक्तश्चास्मि ततः पापैस्तता दुःखविनादानः । 

आह मां जिपुरप्नो वे यरास्तेऽप्रथं भविष्यति ॥ १० ॥ 

जामदग्न्यश्च कैन्तेयमिदं ध्मभरतांवरः । 

ऋषिमध्ये स्थितः पाह ज्वलल्िव दिवाकरः ॥ ११॥ 

पितृबिभ्रवधेनाहमातें वे पांडवाग्रज । 

शचिभूत्वा महादेवं गतास्मि हारणा चप ॥ १२॥ 

नामभिश्चास्तुवं देवं ततस्तष्टोऽमवद्भवः । 

परशं च तते देवो दिन्यान्यखाणि चैव मे ॥ १३॥ 

पापं च तेन भविता अजेयश्च भविष्यसि । 

न ते प्रभविता सत्युरजरश्च भविष्यसि ॥ १४ ॥ 

आह मां भगवानेवं शिखंडी शिवविग्रहः । 

तदवाप्तं च मे सवं भसाद्‌ात्तस्य धीमतः ॥ १५ ॥ 

विश्वामित्रस्तदेवाच त्षत्रियाऽहं तदामवम्‌। 

ब्राह्मणोऽहं भवानीति मया चाराधिता भवः ॥ १६ ॥ 
तत्प्रसादान्मया भाप ब्राह्मण्यं दुलंभं महत्‌ । 

असिता देवलश्चैव प्राह पड्सुतं सपम्‌ ॥ १७॥ 

शापाच्छक्रस्य केन्तेय विभेोधर्मोऽनरात्तद्‌ा । 

तन्मे 1 यशाश्चाभ्रूयमायुश्चेवाददत्पभुः ॥ १८॥ 

ऋषिगत्समदोनाम शक्रस्य दयितः सखा । 


भादाजमीढं भगवान्‌ शृहस्पतिसमदयुतिः ॥ १६॥ 
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वरिष्ठो नाम भगवांश्चाकुषस्य मनाः खवः । ` 
शतक्रतारचिन्त्यस्य सते वर्षसहस्िके.॥ २० ॥ 
तेमानेऽनवीद्ाव्यं सानि दयुवारिते मया । 
रथंतरे द्विजश्रेष्ठ न सम्यगितिवर्त॑ते ॥ २१॥ 
समीक्षस्व पुनवुद्या पापं त्यत्का दिजाच्तम । 
अयज्ञवाहिनं पापमकार्षीस्त्वं सुदुर्मते ॥ २२॥ 
एवसुक्त्वा महाक्रोधः भा दंसु पुनर्वचः ! 
भ्या रदिते दुःखी नित्यभीतो वनेचरः ॥ २३ ॥ 
द्शवषसहस्राणि दहा्टो च शतानि च । 
नष्टपानीयपवने श्गेरन्येश्च वर्जिते ॥ २४ ॥ 
अयज्ञीयदुमे देरो रुखखिह निषेविते । 
भविता त्वं खगः करो महादुःखसमन्वितः ॥ २५ ॥ 
तस्य वाक्यस्य निधने पाथं जाते दहं खगः । 
तते भां शारणं भाक्तं धाह येगी महेऽ्वरः ॥ २६ ॥ 
अजरश्चामरश्चैव भविता दुःखवर्जितः । 
साम्यं ममास्त ते साख्यं युवयोव॑धैतां कतुः ॥ २७ ॥ 
अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विभुः । 
परं धाता विधाता च सुखदुःखे च सवेदा ॥ २८॥ 
अचिन्त्य पष भगवान्कमेणा मनसा गिरा । 
न मे तात युधि शरेष्ठ विद्यया पंडितः समः ॥ २8॥ 
वाखुदेवस्तदेवाच पुनमतिमतां वरः । 
खुवणाश्षो महादेवस्तपसा तोषिता मया ॥ ३०॥ 
तताऽथ भगवानाह भीते मां वे युधिष्ठिर। 
अर्थात्थियतरः कृष्ण मत्परसादाद्भविभ्यसि ॥ ३१ ॥ 
अपराजितश्च युद्धेषु तेजश्चैवानलोपमम्‌ । 
एवं सहसरशश्चान्यान्महादेवे वरं ददै ॥ ३२॥ 
मरिमन्थेऽथ शले वे पुरा संपूजिता मया । 
वर्षायुतसहखाणां सहं शतमेव च ॥ ३२ ॥ 
तता मं मगवान्धरीत इदं वचनमत्रवीत्‌ । ` 
वरं व्णीष्व भद्रं ते यस्ते मनसि वतंते ॥ ३४ ॥ 
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ततः प्रणस्य शिरसा इदं वचनमन्रवम्‌ । 
यदि प्रीते महादेवा भक्त्या परमया परुः ॥ ३५ ॥ 


नित्यकारुं तवेरान भक्तिभंवतु मे रथिरा । 
पवमस्त्विति भगवस्तिनेक्तान्तरधीयत ॥ २६ ॥ 


जैगीषव्य उवाच-- 
ममाष्टगुणमैश्वयं दत्तं भगवता पुरा । 
यल्लेनान्येन वलिना वाराणस्यां युधिष्ठिर ॥ २७ ॥ 


गगं उवाच- 
चतुःषष्स्यगमददत्कलाज्ञानं ममाद्धतम्‌ । 
सरखत्यास्तटे तुष्टो मनेयज्ञेन पांडव ॥ ३८॥ 
तस्यं मम सहतं ल॒ तानां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
आयुश्चेव सपु्रस्य संवत्सरदातायुतम्‌ ॥ २8 ॥ 
पराशर उवाच- | 
प्रसाखेह पुरा सवं मनसा चिन्तयन्न । 
महातपा महातेजा, महायोगी सहायशाः ॥ ४० ॥ 
वेदव्यासः धियावासे बरह्मण्यः करुणान्वितः । 
अप्यसावीप्सितः पुजा मम स्याद महेश्वरात्‌ ॥ ७९ ॥ 
इति मत्वा हदि मतं प्राह भां सुरसत्तमः 
मयि खंभावना यास्याःफलात्कृष्णा भविष्यति ॥ ४२ ॥ 
सावणंस्य मनेः सगं सप्तर्षिश्च भविष्यति । 
वेदानां च स वै वक्ता कुरुवंराकरस्तथा ॥ ४३ ॥ 
इतिहासस्य कता च पुजस्ते जगते हितः 
भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः स महामुनिः ॥ ४४ ॥ 
अजरश्चामरश्यैव पराशर सुतस्तव ! . 
पएवसु्का ख भगव स्तज्रवान्तरधीयत ॥ ५५ ॥ 
युधिष्ठिर महायोगी वीयंवानच्षयाऽग्ययः । 
भांडव्यउवाच- 
अचेरश्थोर शंकायां शले भिन्नो यहं तद्‌ ॥ ४६ ॥ 
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तचस्थेन स्तुता. देवः भाह मां बे नरवर 
मेतं पास्यसि शला जीविष्यसि समावुदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ख्जा श्खङृता चेव न ते विप्र भविष्यति । । 
आधिभिव्याधिभिग्चैव वजितस्त्वं भविष्यसि ॥ ४८ ॥ 
पादाच्चतुथात्संभूत आत्प्रा यस्मान्‌ सुने वच । 
ॐ. त्वं भविष्यस्यजुपमा जन्म वै सफर ङुखु ॥ ४६ ॥ 
अः तीथाभिषेकं सकलं त्वमविध्नेन चाप्स्यसि । 
स्वगं चैवाक्षयं विग्र विदधामि तवोाजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
पवसुक्त्वा ठ भगवान्‌ वरेण्यो बुषवाहनः । 
महेश्वरो महाराज कृत्तिवासा महाद्युतिः ॥ ५१ ॥ 
सगणा दैवतश्रष्ठस्ततरैवान्तरधीयत । ` | 
गालवउवाच-- | 
विश्वामित्राभ्यचुज्ञातेा ह्यहं पितरमागतः ॥ ५२ ॥ 
. अब्रवीन्मां तता माता दुःखिता ख्दतो भराम्‌ । 
कोाशिकेनाभ्यसुक्ञातं पुतं वेदविभूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न तात तङ्ण दातं पिता त्वां पश्यतेऽनघ । 
श्रुत्वा जनन्या वचनं निरादोा गुख्दने ॥ ५४ ॥ 
नियतात्मा महादेवमपश्यं सोाऽत्रवीच्माम्‌ । 
पिता माता च ते त्वं च पुत्र खत्युधिवजिताः ॥ ५५॥ 
भविष्यथ विश क्षिप्र द्रश्ासि पितरं क्षये । 
अयुज्ञाता भगवता गृहं गत्वा युधिष्ठिर ॥ ५६ ॥ 
अपश्यं पितरं तात इष्ट छृत्वा विनिः स्घतम्‌ । 
उपस्प्रश्य गृहीत्वेध्मं कुशाश्च शरणाकुरून्‌ ॥ ५७ ॥ 
तान्विसृज्य च मा प्राह पिता सासराविेक्षणः। 
अरणमंतं परिष्वज्य सुश्न्यु पाघ्राय पांडव ॥ ५८॥ 
दिष्टया दृष्टोऽसि मे पुज ईतविद्य इहागतः । 
वैशम्पायन उवाच - 
एतान्यत्यद्धतान्येव कमाण्यथ महात्मनः ॥ ५३ ॥ 
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घोक्तानि मुनिभिः शरुत्वा विस्मयामास पांडवः । ` 
ततः रष्णाऽव्रवोद्धाक्यं पुनमंतिमतांवरः ॥ ६० ॥ ` 
युधिष्ठिरं धमनिधि पुरखुहरतमिवेश्वरः । 


वासुदेव उवाच-- 
उपमन्युमयि भाह तपन्निव दिवाकरः ॥ ६१ ॥ 
अशुः पापकमणि ये नराः कल्वुषीरूता । 
ईेदानं न प्रपद्यन्ते तमेाराजसनच्रत्तयः ॥ ६२ ॥ 
ईश्वरं संप्रपद्यन्ते दविजाभावितभावनाः । 
सथा वतंमानेाऽपि यो भक्तः परमेभ्वरे ॥ ६३ ॥ 
सट्दाऽरण्यवासीनां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
ातव केशवत्वं घा दाक्रत्वं वा सुरैः सह ॥ ६७ ॥ 
अङाक्यस्याधिपत्यं वा तुष्टो शद्रः भयच्छति । 
मनसापि शिवं तात ये भपद्यति मानवाः ॥ ६५ ॥ 
विघ्रूय सवं पापानि देवे; सह वसंति ते । 
सवलक्षणदीनेपि युक्तो वा सवे पातकैः ॥ ६६ ॥ 
सव उुदति तत्पापं भावयञ्द्िवमात्मना । 
कोरपक्षिपतंगानां तिरश्चामपि केशाव ॥ ६७ ॥ 
महादेवभपन्नानां न भयं विद्यते कचित्‌ । 
पवमेव महादेवं भक्ता ये मानवा ुषि ॥ ६८ ॥ 
न ते संसार वागा इति मे निधिता मतिः । 
ततः रुणोऽब्रवीद्धाकयं धमेपुतं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६६॥ 


विष्णुख्वाच- 
भादित्यचन्द्ावनिलानले च 
भूमिरापो वसवोऽथ विश्व । 
धातायेमा श॒क्रयृहर्पती च 
रद्राः ससाध्या बरुणाऽथ गोपः ॥ ७० ॥ 
बरह्मा शक्रो माख्ता बह्म सत्यं 
वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः । 
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समो यष्टा यच्च हव्यं हविश्च, = ` 

रक्षादी्ता संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्वाहा वषट्‌ ब्राह्मणाः सारभेयी, 

धम चाभ्यं कालचक्रं घं च | 
यशा दमे बुद्धिमतां स्थितिश्च 

शभाश्भं ये मुनयश्च सप्त ॥ ७२॥ @ 
आच्यावुद्धिमनसा व्नेच ` 

स्पशेश्वाग्यः कर्मणां था च सिद्धिः ।, 
गणादेवानामूष्मपाः, सोमपाश्च 

लेखाः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः ॥ ७३ ॥ 
आभा सुरा गन्धपा दरषटिपाश्च | 

वाचाविरद्धाश्च मनोविरुद्धाः । 
श॒द्धाश्च निर्माणरताश्च देवाः 

स्परांखना दरोपा आज्यपाश्च ॥ ७४ ॥ 
चिन्त्यद्योता ये च देवेषु मुख्या 

ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीढ । 
खुपणे गन्धव पिराचदानवा 

यश्चास्तथा चारणपन्नगाश्च ॥ ७५॥ 
स्थूलं खुसूष्मं खदु चाप्यसूचमं 

दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च । 
साख्यं यागं तत्पराणां पर॑ च 

शर्वांजातं विद्धि यत्कीतिंतं मे ॥ ७६ ॥ 
तत्संभूता भूतकृता वरेण्याः 

सवं देवा भुवनस्यास्य गोपाः । 
आविश्येमां धरणीं येऽभ्यरत्त- 

पुरातनीं तस्य देवस्य खट्‌ ॥ 9७ ॥ 
विचिन्वन्तस्तपसा तसस्थवीयः 
किचिन्तत्वं प्राणहेतानेताऽसि । 
ददातु देवः ख वरानिदे्टा- 
नमिष्टुतोा नः प्रस ख्ययः सद्‌ा ॥ ७८ ॥ 
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इमं स्तवं सन्नियतेन्दियश्च 

भूत्वा शुचिः पुरुषः. पठेत । 
अभन्नयोगो नियता मासमेकं । 
सं्राप्युयादश्वमेधे फलं यत्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
वेदान ङृत्स्नान्‌ ब्राह्मणः प्राप्चुयात्तु, 
जयेन्छेपः पाथम च छत्स्नाम्‌। ` ` - 
वैश्या लाभं भाप्चुयान्नैपुणं च ४ क 
शर द्धो गति प्रेत्य ,तथा८सुखं च ॥ ८० ॥ 
स्तवराजमिमं त्वा खद्राय दधिरे मनः । 
सवदोषापहं पुण्यं पविन्नं च यरास्विनः ॥ ८१ ॥ ` 
यावत्यस्य हारीरे तु रामक्पानि भारत । 
तावंत्यब्दसहस्राणि स्वगं वसति मानवः ॥ ८२ ॥ 


इत्यचुशासनपवेणि आलनुशासनिकपवंणि मेघवाहनेापाख्याने 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
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